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अड्लील ता : एक प्रदन 
सेंसर : समाधान ? 


हमारी जागरण की अवस्था अधिकाश्व अतरग विचारो बे सोने की अवस्था 
गेती है। जब हम सो जाते है तभी वे सव आराम से हमारे भीतर अगडाई ले पाते 
ह। मतोवैज्ञानिको का कहना है कि रात को सेंसर (संतरी) सो जाता है और 
नेतन-अवचेतन के वीच वा द्वार वे-रोकटोक पार किया जा सकता है। इसीलिए 
प्य प्रकार के विचार पूर्ण स्वतन्त्रता से मन बी हर तह पर विचरने लगते हैं। 
रोम में ईसा से ४४३ वर्षे पूर्व दो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो 'सेंसर' कहलाते 
थे! प्रारभ मे तो इनका काम जनगणना करता तथा इसका लेखा तैयार करना था 
कि क्सि नागरिक का राज्य वे भीतर क्या कतंव्य है किन्तु धीरे-धीरे वे समाज 
की नैतिकता के निर्वाचच और रखवाले वन गए। आज की दुनिया तवः पहुचते- 
पहुचते हमते इस रखवाले के कई बदलते रूथ देखे हैं । इसने मारटित लूबर के क्राति- 
कारी बिचारो का दम घोटना चाहा, कवि वायरन को देश निकाला दिया, ऑस्कर 
वाइल्ड को कठघरे मे खडा कर दिया और विश्व वे हर बडे नगर की रगीन रातों 
को पुलिस की सीटियो से गुजाया। धर्म, राजनीति, प्रणय--सभी दिशाओ में 
चाबुक घुमाता यह कभी वाणी पर टूटता है, कभी अक्षर पर, कभी चित्र पर तो 
कभी चलचित्न पर। माइकेल स्कॉट को भारत से खदेड दिया गया, अग्रेज थासको 
ने मैथितीशरण गुप्त की भारत भारती” को तराश दिया। 
स्वतन्त्रता की सीमा के सदर्भ मे एक देश से दूसरे देश मे विष्मता की साला 
आश्चर्यच्कित कर देने वाली है। एक ही आकाश वे नीचे अमेरिकी मच पर नग्त- 
सृत्य होता है, इग्लेड वी युवा सुदरिया पारदर्शी कपडे पहनकर सडकों पर घूमती 
हैं भौर इधद भारत अभी अश्लील पोस्टर युद्ध मे लगा है। इतनी विपमता क्यो ? 
कारण स्पष्ट है कि 'अश्लील' की एक सरल, सर्वेमान्य, छोटी सी परिभाषा आज 
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तक नही बन पाई । भारतीय दड़-सहिता वी घारा २५२ क्सीरो अश्लील तो 
खट से बरार वर जाती है विन्तु इस शब्द की व्यास्या उसमे नहीं वी गई है। 
परिणामस्वरूप इस “अपराध वा निर्णायव हर पुलिममंन बन बैठा है और हर 
छोटी-से-छोदी अदालत वा न्यायाधीश इस अस्पप्ट अपराध वी सजा सुना सकता 
है। 
अपराध-रूप में अश्लीलता का इतिहास देखने पर पता चलता है पि पहले इसे 
दहित वरना गिरजाघरो वी ही सीमाओ में बधा था। इन घाभिवद न्यायालयों का 
मापदष्ट आदम और हव्वा द्वारा विए गए प्रथम पॉप पर आधारित था। यह बात 
दूसरी थी कि उनके धर्म-प्रथ मे सबसे बुद्धिमान सम्लाद था सॉलोमन, जिसके 
उद्दाम प्रणय-गीत को 'गीतो वा राजा' वहवर पुकारा गया था 
“मैं तुम्ह पिलाऊगी मदिरा सुवासित, 
अपने अनार था रगीन रस, 
बाया बर तेरा टिकाएगा क्षौश को भेरे, 
दाहिना, अफ में सभेटेगा मुझयों ।! 
व्यावहारिक रूप से भारतीय न्यायालय इस सबघ में अश्नेजो की दी परिभाषा 
पर ही चल रहा है। सन्‌ १८६८ मे पहली थार मुस्य न्यायाधीश कॉदवर्न ने 
१८५७ वी लॉर्ड बम्पवेल-धारा बे अन्तगत बेजमिन हिक्लिन द्वारा लिखित एक 
पैम्पलेट पर कानूनी प्रतिबंध लगाया, जिरामे कंथोलिय चर्च वे शृत्यों की निन्‍दा 
पी गई थी। उस समय यॉकबन ने अश्लीलता वी जांच बे विषय में बुछ शब्द 
हे, जो आज तक मान्य हैं। उन्हाने वहा, “मेरे विचार मे, जो बुछ भी अवयर्वः 
मघ्तिप्क को पतित व दूधित वरने वी क्षमता रपता है--अश्लील है।” 
प्रतिबध, समाज के गठन बी तीव रहा है और समाज की प्रगति प्रतिवध वेः 
दूटते जाने पर निर्मर रही है। किन्तु न तो भात् प्रतिवध समाज है और न ही हर 
प्रवार वे प्रतिबध को तौडना प्रगति का एवमात्र चिह्न । व्यकित हर क्षण स्वतस्त्र 


सामने रखने के बाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वी ज्यादा गुजाइश नही रह जाती है । 
ववद्यापति पदावली वे प्रणघ-प्रसग किसीयो यदि वामुक्‍ता वी ओर झुकाते हैं वो 
कया उनवा समीत, माधुये और सौंदर्य दूसरे को भवित और कविता की और 
प्रेरित भी नही करते ? जो एक के विए दवा है, वही दुसरे वे लिए दर्द । सर्वे 
ददसेद” को पढय-र विकृत नहीं हो जाते और जिसमें इस भावना के अक्ुर हैं, वे उसे 
पढ़ने वे दाद जरूर फूटेंगे--इससे भी इकार नही बिया जा सकता । जो स्वस्थ है, 
बह अपनी रक्षा स्वय कर सकता है। जो अस्वस्थ है, उसवे लिए रोग की रोक-थाम 
आवश्यक है। उपचार निकाला गया--अ्तिवध । 


हिक्लिन टेस्ट 

हम मान लेते हैं कि सम्पूर्ण समाज को स्वस्थ वनाए रखने वे लिए कुछ वा 
उत्म्ग देना ही होगा। मान लिया कि कला, सुदरता, व्यक्तित्व सबको सामूहिव 
भलाई वी भेंट चढा दें । किन्तु प्रश्य यह उठता है कि यह बसें तय होगा कि क्या 
पाप है, क्या पुण्य ?ै क्या ग्रहणीय है, वया त्याज्य ?क्या इलील है, क्या अइलील ? 
ब्रिटेन हिवितन टैस्ट' को मानता है, अमेरिका उसे अस्वीवारता है। उसका कहना 
है कि थे वाणी और प्रेस दोनो की स्वतन्तता मे अवैधानिक' रुप से बाधक है। 
भारत भे इसी टैस्ट के आधार पर न्यायाधीश हिंदायतुरवा ने डी० एच० लॉरेंस वी 
लेडी चेटरलीज लवर' को अश्लील घोषित क्या । आश्चयें वी बात यह कि इस 
पुस्तक पर से अमेरिका और इग्लेंड में अश्लीलत्व का दोप हटा लिया गय्रा और 
काम-सूत्र वे रचयिता वात्स्याथन वे देश में, जहा मिथुन-रत मूर्तियों से सुसज्जित 
मदिरा वी छाया म सारे दिन वच्चे सेलते हैं, इसपर प्रतिबध लगा दिया गया। 
एप' बात और | यह कहा तक ठोक है वि कोई भी एक व्यवित किसी कृति की 
साहित्यिक्ता और अश्लीलता को दो पलडा म रखकर तौन डाते ? वह अपने पर. 
वेश और परिस्थिति से बधकर ही निर्णय ले पाता है। वह निर्णय सर्वागीण कस 
हो सकता है ? 

भारत म सेंसर फिल्‍म के क्षेत्र से सवस अधिव वार्यशील है। यहा भी इसका 
प्रारभ सेक्स वी ही रोक थाम स॑ हुआ। परिणामत मूक चलचित्नों में स्वीकृत 
“चुम्बन बोलती फिल्मों से उडा दिए गए। घीरे धीरे प्रणय-सवधी वधन इतने रद 
हो गए कि न फिल्‍म निर्माता उन्हें तोडते थे, और न ही सेंसर को कंची हर क्षण 
उनपर रहती थी। अब सेंसर की इप्टि राजनीति पर अधिवः वेन्द्रित हुई। सरकार 
की नीति धम निरपेक्षता की है तो सें सर यह देखने मे व्यस्त है कि क्सी जाति पर 
तो आच नही था रही ?राज्यसभा, लोकसभा, मत्तिगण, अन्तर्सप्ट्रीय समझौते, 
सरवार--सबपर कटाक्ष, ब्यग्य, हास्थ वजित है! भारतीयफिल्म सेंसर ने १६१८ 
से आज तक विशेष परिवर्तदों वी मजिलें तय नही की हैं। पहला महत्त्वपूर्ण 
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तक नहीं बत पाईं। भारतीय दइ-सहिता वी धारा २४२ क्सीको अइलील तो 
खट से करार कर जाती है किन्तु इस शब्द की व्याख्या उसमे नहीं की गई है। 
परिणामस्वरूप इस 'अपराध' का निर्णायक हर पुलिसमैन बन बैठा है भौर हर 
छोटी से छोटी अदालत का न्यायाधीकज्य इस अस्पष्ट अपराध की सजा सुना सकता 
है! 
अपराध रूप मे अश्लीलता का इतिहास देखने पर पता चलता है कि पहले इसे 
दडित करना गिरजाघरी की ही सीमाओ भ बधा था। इन घाभिक न्यायालयों का 
भापदड आदम और हव्वा द्वारा किए गए प्रथम पॉप पर आधारित था। यह बात 
दूसरी थी कि उनके घर्म-प्रथ मे सबसे बुद्धिमान सम्लादू था सॉलोमन, जिसके 
उद्दाम प्रणय-गीत को 'गीतो का राजा” कहकर पुकारा गया था 
* मैं तुम्हें पिलाऊगी मदिरा सुवासित, 
अपने अनार का रग्ीन रस, 
वाया बर तेरा टिकाएगा क्षीश को मेरे, 
दाहिना, अक में समेटेगा मुझको ।/* 
ब्यावहारिक रूप से भारतीय न्यायालय इस सदध में अग्रेजो वी दी परिभाषा 
पर ही चल रहा है। सन्‌ १८६८ में पहली बार मुख्य न्यायाधीश कॉक्बर्नेने 
१८५७ की लॉर्ड वम्पवेल-घारा के अन्तर्गत बेजमिन हिब्लिन द्वारा लिखित एक 
पैम्पलेट पर वानूनी प्रतिबध लगाया, जिसमे कैथोलिक चर्च के कृत्यो की निन्‍्दा 
वो गई थी। उस समय वॉकवर्न ने अश्लीलता वी जाच के विषय मे कुछ शब्द 
कहे, जो आज तक मास्य हैं। उन्होने कहा, “मेरे विचार मे, जो वुछ भी अवयरक 
मस्तिष्क को पतित व दूषित करने की क्षमता रखता है--अश्लील है ।" 
प्रतिवध, समाज के गठन वी नीव रहा हे और समाज वी प्रगति प्रतिबध वे 
दूठते जाने पर निर्मेर रही है। किन्तु न तो मात्र प्रतिबध समाज है और न ही हर 
प्रकार के प्रतिबंध को तौड़ना प्रगति का एकमात्र चिह्ले। व्यवित हर क्षण स्वत॒न्त्र 
होने के लिए सघर्ष करता है, सबधों वी नई व्याख्या करता है और हर प्रकार 
अपने व्यवितत्व की खोज व सतुष्टि के लिए सूत्र जोडता है। किन्तु कसी भी 
सवध की स्थिरता, सिर्फ स्थिरता ही नही, उसका कुल अस्तित्व ही प्रतिवधो पर 
आश्रित है। सभी मूल्य कसी न कसी तरह वे स्वेज्छा स बाधे बधनों का परि- 
णाम हैं। यदि तर्क वो लवा खीचा जाए तो स्वतन्त्रता की सोज और घापणा की 
आवश्यकता स्वय मे एक मानसिक प्रतिवध है । 
सामान्यत 'सेंसर' शब्द म जिन आरोपित प्रतिवधो से तात्पय होता है, उनके 
पीछे मुख्य प्ररणा रहती है--समाज की स्वस्थता । अनुत्तरदायी नागरिक के लिए 
यह सस्था एक एस कॉम्प्यूटर का काम करती है जिसकी सारी शक्तिया सामाजिक 
त्र पर केन्द्रित करके उसस एक समाधान माणा जा रहा है। इस उद्देश्य को 
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सामने रखने के वाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वी ज्यादा गुजाईश नहीं रह जाती है । 
विद्यापति पदावली वे प्रणय प्रभग विसीको यदि कामुकता की ओर झुवाते है तो 
दया उसवा समीत, माधुर्य और सौंदर्म दूसरे को भवित और कविता वी ओर 
प्रेरित भी नही करते ? जो एक के तजिए दवा है, वही दूसरे के लिए दर्द । सब 
'दसेद' वो पढ़कर विक्ृत नही हो जाते और जिसमें इस मावता के अकुर हैं, वे उसे 
पढने के बाद जरूर फर्टेंगे---इसमे भी इकार नही दिया जा सकता। जो स्वस्थ है, 
बह अपनी रक्षा स्वय कर सकता है | जो अस्वस्थ है, उसके लिए रीग की रोक-धाम 
आवश्यक है । उपचार निकाला गया--प्रतिवध । 


हिक्लिन टंस्ट 
हम मान लेते है कि सम्पूर्ण समाज को स्वस्थ बनाए रखने दे लिए बुछ वा 
उत्मर्ग देना ही होगा। मान लिया कि कला, सु दरता, व्यक्तित्व सबको सामूहिक 
अलाई वी शेंट चढ़ा दें ( किन्तु प्श्द यह उठता है कि यह हुसे तय होगा वि' क्या 
पाप है, क्या पुण्य ? क्या ग्रहणीम है, क्या त्याज्य ? क्या इलील है, कया अश्लील ? 
ब्रिटेन 'हिविलत टैस्ट को मानता है, अमेरिका उसे अस्वीकारता है। उसका वहना 
है कि थे वाणी और प्रेस दोनों वी स्वतन्त्रता में अवैधानिक रूप से बाधव है। 
भारत मे इसी टेस्ट के आधार पर न्यायाधीश हिदायतुल्ला ते डी० एच० लॉरेंस वी 
लेडी चटरलीज लवर' को अइलील घोषित विया । आश्चये वी बात यह वि' इस 
पुस्तक पर से अमेरिदा और इग्लैड में अश्तीलत्व का दोष हटा लिया गया और 
बस-मुक्ध वे रचयिता वात्त्यायन वे देश मे, जहा मियुन-रत मूत्तिमो से सुसण्जित 
मंदिरों वी छाया में सारे दिन वच्चे खेलते हैं, इसपर प्रतिवध लगा दिया गधा | 
एवं बात और यह वहा तक ठीक है कि कोई भी एक व्यकित कसी कृति वी 
साहित्यियता और अइलीलता को दी पलडो मे रखबर तौल डाते ? वह अपने परि- 
वेश और परिस्थिति से वघकर ही निर्णय ले पाता है। वह निर्णय सर्वांगीण दसे 
हो सकता है २ 
भारत मे सेंसर किल्‍्म वे क्षेत्ष में स्से अधिक कार्यणील है । यहा भी इसका 
प्रार्भ सेक्‍स थी ही रोव-याप्र से हुआ; परिणाण्त मूक चलचित्नो मे स्वीड्ृत 
“बुस्वन' बोलती फिमो से उडा दिए गए । धीरे-धीरे प्रणय-सवधी वधन इतने रह 
ही गए कि ने फिल्म-निर्माता उन्हें तोठते थे, और न ही सेंसर बी केची हर क्षण 
उनपर रहती थी ! अय सेंसर वी इप्टि राजनीति पर अधिक वैग्द्रित हुई। सरकार 
हि नीति शक 2224 वी है तो सेंसर महदेखने मे व्यस्त है वि किसी जाति पर 
उलार-अलाए पेयाक मब्य शल दा ही आय कल 
से आज तक विशेष परिच्त्तनों वी मॉजिलें हे न एल १६१६ 
नें तथ नही वी हैं! पहला महत्त्वपूर्ण 
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परिवर्तेन १६८६ में हुआ जब फिल्मो वे दो वर्ग बनाए गए--'ए! और 'यू'(वेवल 
वयस्कों के लिए तथा सर्वंसामान्य के लिए )। आज के दित इस बोड वे नो सदस्य 
होते हैं और एक चेयरमन इसका सचालन वरता है। ये सदस्य लब्ध-प्रतिष्ठ 
नागरिक होते हैं और निशुल्क कार्य वरते हैं | सभवतः अपनी प्राथमिय 
व्यस्तताओं वे कारण ही ये पूरा समय और ध्यान प्रतिवध-याय कोनही दे पाते ! 

आधुनिद चलचित्रो मे चुम्यन तो नहीं हो सरता था, विन्‍्तु और ऐसे सेकडो 
कामोत्तेजब इगित और तियाए क्षम्य माने गए जो नैसगिव अधर-मिवन से कही 
ज्यादा (प्रभावोत्वाद+ और अधवचरे मन वे लिए हानिवारय हैं। अभिनेत्री के 
उधडे कधे सेंसर वी बेची सजग वर होते हैं किन्तु 'फर्ज जैसी फिल्‍मों वी ओर से, 
जिसमे नायव-नायिया वे हाव-भावों वे सदर्म मे रति वी बिभिन्‍न मुद्राओं वी 
चर्चा हर जवान पर आई --सेंसर लापरवाही से आखें मूद लेता है । 

अवसर विदेशी फिल्‍मे भारत मे प्रदर्शित करने से पहले उनम से रूस, अमे- 
रिका, माक्संवाद जैस घब्द, अश्लील (?) वाक्याश, आधेन्‍्पौन दृश्य--बिना 
कलात्मकता का ध्यान रखे--छाट डाले जाते हैं। परिणाम होता है--दृश्य से दृश्य 
पर उछलती, प्रसग व सदर्भहीन, मूल हृति वी व्याइृति मात्त। वया इससे बही 
अच्छा यह न होगा कि हम ईमानदारी स अपने को भीरु, जनता को अवयस्त और 
बौद्धिको को उदासीन मान लें और इन 'आपत्तिजनय' फिल्मो वा पूर्ण बहिप्वार 
कर दें ?े यदि वौती एण्ड बलाइड' जैसी फिल्‍म, जिनमे नृशस युवा हत्यारों वे प्रति 
सहानुभूति जागती है, आपत्तिजनब नही हैं तो अभिनेत्रियों दे यास्तविक जीवन 
का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण करने वाली 'वँली आफ टॉल्स पर सेंसर वा इतना रोप 
क्‍यों २ 

सच तो यह है विः पन्नासी वर्षो से कला वे क्षेत्र मं इतनी स्वतन्त्रता नही ली 
गई थी जितनी मध्य-्वीसवी सदी में ली गई । सिने-समीत, फैशन, विज्ञापन, 
साहित्य, चित्रकला सभीमे खुलापन और साफ्गोई बढ रही है। कलाकार और 
साहित्यकार इस नई उन्मुक्तता का स्व्रागत करते है लेकिन भारत मे अभी ऐसे वर्ग 
की ही प्रधानता है जो इससे क्षुन्ध और आतक्ति है। पश्चिम मे, द्वितीय विश्व- 
महायुद्ध ने सारे मान्य वधनों वो छिल्तन-भिन्‍न कर दिया। भारत के बुद्धिजीवी भी 
इस हवा से अछूते नही रह सकते थे । यो हमारी परपरा और नीतिग्रथ 'सक्स' के 
विपय भ पूर्ण प्रगतिवादी रहे हैं । 'ऋग्वेद' म कामात्त देव गुरु बृहप्पति अपने भाई 
की गर्भिणी पत्नी ममता पर वल्ञात्तार करते हैं। वेद रचयिता ने उन्मुक्त और 
विन्नद्‌ वर्णन किया है 

“बृहस्पति ! “गर्मस्थित अरूण ने वृहस्पति के घुन्रोत्सर्ग के समय बहा, “मैं 
यहां पूर्व से ही समूत हू ।” 

“बैठा रह, ! बृहस्पत्ति ने उपेक्षापूर्वक कहा और वे साहस करन तगे । गर्भ का 
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प्रतिरोध बढता गया । कामोत्तेजना में ठेस लगती गई ॥ रति-सुख मे बाधा पडती 
गई। अतृप्त वासना वी प्रतिक्रिया प्रतिहिसा स हुई ।॥ 
आधुनिक युग मे, फिर से, रोने और गाने की तरह ही नैस्गिक रूप से यौन 
को स्वीकार करने की वात उठाई गई है । रूढिवादी भी, चाहे पूरी तरह इस बात 
को न मानें, घापी हृद तर सकीर्णता से स्वत हृटते जा रहे हैं। प्रसिद्ध अमेरिवी 
चवील एपरादम लण्डन का बहना है, “फिल्मो और पुस्तको का नियत्रण अब सिर्फ 
अपनी रूचि का प्रश्न रह गया है। आज बोई भी ऐसी चीज नही रह गई जो यदि 
सुरुचिपूर्ण है तो दिखाई या बताई न जा सके ! न्यायालय भी जब किसी वस्सु को 
अश्लीत बताते हैं तो वे नंतिक मूल्य की वात नहीं कर रहे होते, वस्तु को सौन्दर्य - 
शास्त्रीय राध्ट से अस्वीकार रहे होते हैं ।'" 
इसके अर्थ यह कि 'यौन' अश्लौल नही है) तो क्या जहा यौन-विशृत्तिया हैं 
>-अश्लीलत्व वहा है ? फिर प्रश्व उठता है कि विज्वृति क्या है ? ब्रिटेन मे सम- 
लिंग वामुक्ता यदि कानूनन स्वीशत हो सकती है तो इस प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर 
देना बहुत कठिन ही जाता है। चाहे अरसे से निविद्ध होने के कारण और चाहे 
फ्रॉमड वी भाषा मे 'लिबिडो' होने के कारण --यौत, युरावगं बे: लिए सयसे बडा 
आकर्षण का केन्द्र है । तभी चैकोस्लोवाक्या के रूस-विरोधी सुधारकों पर यह 
आरोप लगागा गया कि उन्होने बाजार को अश्लील साहित्य से पाठ दिया है ताकि 
बह वा युवक उस वीचड में पैठ जाए और राजनीति की ओर से मुड जाए । 
मर्नेस्ट हॉग वे इस कथन में काफी सत्य जान पडता है कि “अश्लीलता सर्वदा 
विद्ृत अश्लीलता तक पहुचाक्र रहती है। अश्लीलता मभोग क्रिया को अवै- 
यक्तिक और अमानुपिक बना देती है ।' यह भावना विरोधावस्था मे अधिक आक- 
पित करती है। वह समय अपने-आपमे मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन समय 
होता है। उस डावाडोल स्थिति मे अश्लीलता से परिचय हो जाने से जीवन का 
स्वस्थ यथार्थ हाथ से बिल्कुल ही निकल जाता है। अश्लील रचनाओ पा वेवल 
एक उद्देश्य होता है -भडकाकर इृत्तिम यौन सतुष्टि देना। इसके विपरीत कला, 
कह अनुभव व अनुभूति की व्याख्या करती है और उसके महत्त्व को उद्भूव 
कः |] 
इसान का दिमाग शैतान का घर है । उसपर पहरे तो विठाए जाते हैं लेक्नि 
शैतान भी अपने कारनामो में नही चूकता। उसका सबसे कारगर हथियार है-- 
तर्क ! इसीलिए वह जब-तव वी दूसरे वे सामते सफाई पेश करते के लिए और 
कभी खुद अपराध-भावना से मुक्त होने वे लिएनई व्याख्याए कर लेता है। श्राहम 
ग्रीन के उपन्यास 'द मैन विदइन' मे एक वृद्ध का चित्रण है जो युवावस्था में 
की गई अपनी धोखाघडी से सतप्त है। एक दिन अनायास वह बाइवल मे से 
उस वेईमान नौकर की कहानी सुवता है जो अपने मालिक मै व्जंदारों वे साथ 
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घोखा करके पैसा बनाता है और उसका मालिक उसे इस बुद्धिमत्ता पर बधाई 
देता है। कहानी सुनते ही इस वृद्ध की आत्मग्मानि दूर हो जाती है और इसे 
लगता है कि वाइवल मे बईमानी को पाप नही माना गया है। उसी दिन स॒ वह 
बाइबल पढ़ना बन्द कर देता है क्योकि अब उस कसी सहारे की आवश्यकता नहीं 
रही है। इसी तरह यदि कोई व्यवित अपनी पत्नी से शरीर का पेशा करवाएऔर 
कहे कि पाडवोने भी तो द्रौपदी कोजुए पर दाव पर लगाया था तो यह व्यक्ति को 
अपराध-भाव से गलत छुटकारा दिलाने वाली सुविधावादी व्याय्या भर होगी । 

असल मे अश्लीलता और नियंत्रण दोनो ही आवश्यव है और दोनो एक-दूसरे 
पर निर्मर है। अश्लीलता उसी तरह जीवन का आवश्यक अग है जैसे मनुष्य बे' 
भीतर क्रोध की भावता। भीतर क॑ पशु का न तिर॒स्कार किया जा सकता है न 
उपेक्षा । लेकिन यह भी जावश्यक है कि पशु के लिए एक रास भी हमारे हाथ में 
हो अन्यथा समाज ओर भी अधिक दरदरा, पैशाचिक भयभीत, असम्पृवत, 
व्पवितत्वहीन और भोगवादी हो जाएगा। मानवीय परिवेश बिल्कुल ही दूटकर 
बिखर जाएगा। अत स्वाघीवता और नियत्रण दोनों साथ-साथ रहने चाहिए। 

समाज के प्रतिपल पिघलते, वदलते मूल्यों म हरएक परिभाषा कठिन होती 
जा रही है। समरमेट मॉम अपनी पुस्तक “द मून एण्ड सिक्स पस' म एक ऐसे चित्र 
की चर्चा करते है जो चित्रकार द्वारा उसवे डॉक्टर को भेंट किया गया । किन्तु 
डॉक्टर वी पत्नी उसे बैठक में टागने से कतई इनकार कर देती है, क्य्रोविः 'वह्‌ 
अश्लील है' । वह उसकी नग्त, उत्तेजक रेखाओ और उधड़े सहलाते रगों को सह 
नहीं पाती। क्‍या है वह चित्त ? महज एक फलो वी टोकरी--बे ते, सतरे, और 
आमो की छोटी-सी ढेरी। यदि फला का चित्र 'अश्लील' हो सकता है तो इस 
शब्द वे अथों की थाह नही। 
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मिनो मोटरगाड़ी 


बसी के लिए इन्तजार करती बेसबद्न कतार, ऑफिस पहुचने के' समय से आगे 
भागी जाती घडी, जेय में पढे सिनेमा वे हताश टिकट, शहर के गर्म, बदसू रत 
माहौल से कही दूर निर्वल जाने की आवाक्षा, टैक्सी और स्कूटर-चांतकों की 
दया ने आगे फैला मानो अपना भिक्षा-पात्र और सबकी आंखों में एक ही सपना 
“दरवाजे से लगी एफ प्यारी-सी छोटी मोटरकार।| क्या इस जैट-युग मे अन- 
गिनत आवर्षणों से खिचते मन के लिए यह सपना गलत है ? गलत क्या--मान- 
सिक विलास तक नही है। अपनी सवारी, सुपर मार्केट की तरह आज की जिंदगी 
थी जरूरत है। 
इसान ने पानी पर चलना चाहा और जहाज बनाया, लम्बे रास्ते तेजी से 
तम बरने चाहे और जमीन वी छाती पर पटरिया बिछा दी, परिन्‍्दों को तरह 
उड़ने के लिए एल्युमिनियम वे पस्त पसार दिए---ब्रह्माण्ड के सितारों की तरफ 
हाथ फैला दिया ।** फिर भी असख्य लघु-मानव एव नन्‍्ही 'लघु मोटर-कार' वे 
सपने देखते जनमते हैं और--और क्या---वस, सपने देखते ही रहते हैं। हुम भारत- 
चामी तो यो भी स्वप्नदप्टा और समन्‍्तोपी जीव हैं। एक तरफ तो अप्रेरिवा में 
हर दो ब्यंक्ति पर एक गाडी का औसत है और दूसरी तरफ हम लगभग ६०० 
डपकित प्रति गाडी पर सत्र विए बैठे हैं। लेकिन एक सुबह असवारो ने एक खबर 
छापी जिसे पदकर हमारे सोए हुए सपने पल फ्ठफ्डाने लगे 
बार वी भारी घीमत को ध्यातभे रपते हुए सरकार ने एक कम कीमत 
बाली जनता वार, वेवी कार, मिनी कार---जो नाम आपको प्नद हो -बनाने 
बा इरादा किया। १६४६ में भारतीय कस-पुजे लगारर देशी गाड़ी वा निर्माण 
मर लेने मे सस्ती छोटी गाड़ी की सम्भावना भी बढ़ गई थी। लेक्लि मन्‍्ही 
बिटिया वी परवरिश ठीक न हो पाई। सुझावों को टक्राहट, विदेशी मुद्रा का 
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अभाव और प्रायमिकता वा प्रश्न--इन सदवी हृडब्डी में उसके गले में तो घट्टी 
भी न उत्तर सकी । वर्षों, वई बार जनता की आलो में आशा वी चमक आई और 
युझ गई। तब यह सुनते मे आधा"वि 'चौथी पचवर्षीय योजना को आसिरी झवल' 
देने से पहले बेबी क,र पर निर्णय से लिया जाएगा। यो अन्तिम निर्णय लेने की 
बात किसी-न-विसी मस्त्री द्वारा लगभग दो दर्जन बार दोहराई जा चुवी है। 
बेवी बार की कहानी हम दक्षत्रों पीछे देसन को बाध्य वरती है। इसकी 
लुकाछिपी भारतीय चलचितो वे नायव-नायिवा पी आखमिचोनी से कम दिल- 
चस्प नही । इसमे भी उम्मीद लगातार अपना पार्श्व-सगीत देती रही है। जनता 
से वायदा किया गया थावि पहली पचवर्षीय योजना वी समाप्ति से पहले उनकी 
प्यारी गाडी भोली गाय की तरह, उनने आगन में वधी होगी। लेकिन सितारों 
वी गदिश थुछ एसी रही कि मिनी-योजना ने दूसरी सास वही जावर द्वितीय 
पचवर्पीय योजना वे दौरान ली जब सरकार ने इसके बारे म जाच पड़ताल वें 
लिए झा क्मेटी' वी स्थापना वी। १६६० मे कमेटी वा निर्णयआया यह 
गाडी बननी चाहिए।” 
मसला बडा था और आप जानें, भला एक कमेटी की इतनी बिसात वहा वि 
उसका फंसला एकदम मजूर हो जाए ! सो, 'झा-क्मेटी' के सुझाव वी छ्नवीन 
के लिए एवं दूसरी कमेटी विठाई गई--/पाडे-बरमेटी' । लेकित पाडे और झा तो 
भाई-विरादर निकले। १६६१ मे 'पाडे-क्मेटी! ने भी कहा कि कार जरूर बने 
और लागत उसपर आए ५,००० रुपये | कहावत भी है दि एवं से दो भले | इन 
दोनों कमेटियों ने हरी झण्डी दिसावर जनता की आश्ञा-गाडी आगे बढाई। 
निणय देना एक बात है और उसपर अमल करना दूसरी। चार साल और 
गुजर गए। फिर अचानक १६६५ मे सवर मिली कि बेवी वारयी गर्द-भरी 
फाइला को फिर झाड़ा जा रहा है । वहा गया कि बेवी वार जरूर बन लेविन 
पब्लिक सक्टर म। यह पता न लग सका कि जमंनी, फ्रास, जान, यूगोस्लाविया 
इत्यादि पचीस देशो वेः सहयोग-सुझावों का क्या हुआ ? बुद्धिजीवियो वे! सामने 
इतना जरूर खुला कि चाल कुछ टेढी है, क्योकि पब्लिक सेक्टर का स्वाद जनता 
खूब चख चुकी है। एच० एम० टी० घडियो की मरम्मत वे! इन्तजार मे लगातार 
बढती कतार ही मिसाल के तौर पर ली जा सकती है। बुछ अथन्नारित्रयों का 
अन्दाजा था कि पशथ्लिक सेक्टर मे अगर मिनी कार वनी भी तो उसवी कीमत 
आखीर मे जावर १२,००० से १४ ००० रुपये के वीच बैठेगी । 
सरकार भी बेचारी व्या करे ? वह खुद अपनी सरकार कहा है ? घोकसभा 
म गू्जे और अनुगुजें उठी । दश के तीनो गाडी निर्माताओं मं खलवली मच गई । 
अएत्यिए उसने 'ऐस्‍्य और असहयोण के आगे सरकार वो हर ययार डालने पडे हर 
बार छोटी कार की योजना उठती और कोई त-कोई मुश्क्लि दीवार बनकर 


२२ / रोजनामचा 


खडी हो जाती | बरसो की कोशिश के बाद एक दीवार पार होती तो सामने नई 
तथा और ऊची दीवार तैयार मिलती । इनके अलावा फाइलो के न जाने कितने 
छोटे-छोटे टीले और गले मे फन्दे-सा क्सता मीलो लम्बा लाल फीता । 

बैबी कार के क्या अर्थ हैं और उसकी क्या रूपरेखा होगी, इस बारे मे कोई 
उलझन नही होनी चाहिए। हर वार हमे यही पता चला है कि वह पाच या छ 
सीट वानी होगी नियोजित परिवार के लिए बती कम कीमत वाली कार होगी । 
'पाण्डे क्मेटी' ने अपनी रिपोर्ट सम (जिसे आज तक जनता के सामने रखा म॑ गया ) 
एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया था ! इस छोटी गाडी को बनाने के |लिए देश में 
दिनो-दिन बढते कल पुर्जे-उद्योग पर निर्मेर करना होगा | इस उद्योग में पचास 
करोड़ की पू जी तगी हुई है। इन चीजो भ ईमानदारी और वेईमानी के अनुपात 
की मान्ना किसीसे छूपी नही । क्या भरासा कि इनमे बनी गाडी अच्चानक किसी 
मोड पर टूटी आशा वी तरह बिखर न जाएगी था परियो के सपनो की तरह धुए 
और लपटो में अत्तर्घान न हो जाएगी ? खैर खतरों का ताम जिंदगी है। बैसे भी 
गरीब आदमी को वहुत मुसीबर्तें उठाने वी आदत है ।--निरतर दूटते कल पुर्जो 
के बीच अगर वह अपनी जिंदगी की गाडी ठेल सकता है तो क्या मिनी गाडी 
नही ? उसके पास दूसरा इलाज भी क्या है? उसके लिए गाडी बनाएँगे, 'बड़े 
लोग' ? वे जिन्हे, देशी कल पूर्जा-बाजार स कोई वास्ता नहीं, क्योकि उनकी 
सवारिया हैं--डॉज, पोलारा, मससेडीज, वे ज,फीर्डजेफर, भेवरले, इम्पाला वगैरा । 
मिती गाडी तो अमीर भाई का गरीब भाई को दान है, और दाल है घोड़े वे दात 
नहीं देखे जाति । 

फिलहाल तो जनता जानना चाहती है कि अपनी मिती-भआशा पुरी करने के 
लिए बह क्सि भन्त्र का जाप करे २ सारे देश मे मोटरगाडी यनाने वाले वेवल 
तीन उद्योग हैं । जितनी गाडिया एव सात में बनकर तैयार होती हैं, उससे ज्यादा 
नई गाडियो वी बुक्षिग उस साल में हो जाती है। नतीजा यह कि कार वे उम्मीद- 
वारो वी लाइन बढती ही जा रही है, साथ ही वढ रहा है--काला बाजार और 
पुरानी गाडियो वी लीगा-पीती वा धन्‍्धा | ऐसी सभी गाडिया सडको पर दौडती- 
दोडती खासने लगती है और बिना नोटिस ठिठक्कर सझी हो जाती है। फिर 
यातायात रुक जाता है और वन्धे-से-कल्धा टकराती गाड़ियां दुर्घेटनाआ का बाता- 
बरण तैयार वर देती हैं। दिसी वार की आस ज्योतिविहीत हो जाती है, कोई 
तीन टाग्ो पर टग्री रह जाती, है बोई घुटने टिका देती है। कोई आइचये नही वि 
इन हालात मे ज्यादा-से-ज्यादा लोग अपने भीतर वे” कलाकार को अपनी कार 
वी सजावट से सस्धुप्ट वरने लगें और दित्ली की सडकों पर दौडती चित्रकार 
मक्बूल फिदा हुतन की अदुभुत कार वी कई साविनें तैयार हो जाए । 

आह ! नन्‍ही सी जान और आफ्तें बेशुमार । इन उचड-खाहड सडकों पर 
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देवी वार कितने दिन सास ले पाएगी ? किर टैबग वी ऊ््ी दरें। हमारा देश 
इस क्षेत्र मे भी तो बाजी मार गया है। आय-वर बी तरह बार-कर भी विश्व भर 
मे सवसंऊ चा भारत मे है। मुश्पिलें ज्यादाहती हैं तो हौसले भी उतन ही बुलन्द 
हो जाया करते हैं।एसा न होता तो इसान आज भी छाल से नस्तता इकता, 
चकमक से आग जलाता घूमता। लोकसभा मे तत्वाल्लीन मनी महोदय रघुताथ 
रेड्डी ने इस सूचना की पुष्टि की वि सजय गाघी द्वारा भ्रस्तावित ६,००० रपये 
बी और पूणत भारतीय वल पुर्जो स निर्मित मिनी बार बनान वो योजना पर 
सरकार सोच विचार क्र रही है। सरकार न स्रोच विचार किया, निर्णय सजय॑ 
गाधी के पक्ष मे दिया और सजय वी सजीवनी पूरी वाग्रेस-सरवार बलिए बाल- 
बूट बन गई ॥ 
लेक्नि अमरबत या मरती ता उसवा नाम न बदन गया होता। 'जब तव 
सांस तब तब आरा वा वरदान लवर इसान पैदा हुआ है। बम्वई वे एव कोन से 
खबर उठी---एवं उद्योगपति ने बम सर्चीली तीत दरवाजो वाली 'मीरा' वा 
नमूना तैथार किया है कोल्हापुर जिल वी एक प्रदर्शनी म यह इस आश्वासन वे' 
साथ घूघट उठाबर आई कि सन्‌ ७७ तक यह आपवी हो जाएगी। कीमत बुल 
११००० और इसके कल पुर्जों का निर्माण महाराष्ट्र म होगा और बारसाना 
प्रतिमाह ५०० कारो का निर्माण वरेगा । 
गाडी बाद में, श्रतियीग्रिता वी दौड़ पहते। सन्‌ ७६ वी अप्रैल म॑ स्वूटर्स- 
इडिया ने घोषणा की कि व तीन पहिया वाली प्रति लिटर २० वि० मी० चलने 
वाली मिनी बना रहे हैं। य नन्‍्ही सी जान ६०० वि० ग्राम वजन उठा सकती 
है--यानी छ व्यक्ति इसम समा सकते हैं। गाडी वी सक्ष मता को ध्यान म रखत 
हुए इसकी र० १७,००० कीमत ज्यादा नहीं जाची गई। 
रेस म एक और गाडी आ उतरी | गुजरात वे एक पिछडे प्रदेश स पाच सीटो 
वाली मिनी गाड़ी की योजना वे स्वर सुनाई पडे । इजीनियर--उद्योगपति मोहन 
भाई मिस्तरी ने वताया कि वे १६६७ से माया पर काम बर रहे थे। अब इसकी 
अंतिम परीक्षा वेहिफ्ल रिंसच एस्टेब्लिशघट' मे हो रही है 
वादो और दावो वे बीच एक छोटी सी गोल मटोल गाडी कभी कभी सडको 
पर फ्सिलती नजर आने लगी । निराशा की बरसात म एक इन्द्रधनुप निकला-- 
यह “बादल कर्नाटक की सनराइज ऑटो इडस्ट्रीज द्वारा तैयार की गई। यह 
अद्भुत 'वादल कठिन परीक्षाओं को आधी से विजयी निकलकर अहमदाबाद के 
रिसर्च एण्ड डेवलथसट एस्टेब्लिशमेट स मान्यता पा चुकी थी । उद्योग प्रवधक 
निदेशक आर० के० सिपानी के अनुसार, इसका बाजार मूल्य कुल १५,००० छ० 
था, कर्नाटक में १५० बादल कारें टैक्सी वे रूप मं चल रही थी और एक पारी दे 
काम सेही कारखाना २५० वाहन प्रतिमास निकाल रहा था। यह एक लीटरपेट्रोल 
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के आहार पर २५ किन्‍्मी० का सफर तय कर सकती थी और इसका जिस्म 
पूर्णतः ततु-काच और पॉलिएस्टर से बना था। 

आह! क्‍या यातायात वी भुलसाती लू म एक प्राणदायी बदली छा गई। 
लेबिन कहा ? बात यह है वि' हम भारतवासी भाई-चारे से रहते हैं और घर हो या 
बाहर, जरा एक दूसरे को ठेलत-टकराते चलन म अपनी पामाजिकंता का इजहार 
करते है। अगर टीन, लौह हो, ठोक-पीटकर समतल वर भी लें लेकिन वादल के 
नरम, नाजुक जिस्म को ठेस लगी और उसमे एक वल आया नही कि पूरा पॉलि- 
एस्टर शीशा ही चटव जाएगा । मोटरगाडी रखने वाले तुलनात्मक तौर से बुछ 
अमीर हो सकते है लेक्नि मूलत वे एक गरीब देश वे' प्राणी है। उनके सामने 
गाडी खरीदने स पहले दो अहम सवाल होते है--( १) फायदे-नुकसाम वे आवड़े 
क्या हैं ? और (२) उसबी “री-सल वैध्यू क्या है? इस त्व दे आगे 'मिनी', 
'मै कसी” सभी गाडिया चित हो जाती है। 

एक और गदिश का सितारा मध्य एशिया व तेल-कूपो स निकलकर सारी 
दुनिया की तरफ धूमकेतु की तरह लपक रहा है। उसवी आघ से अमेरिका जैसा 
समृद्ध देश झूलसा जा रहा है, फिर हमारी कया विसात ? तो क्या यह मिनीगाडी 
की लम्बी दौड बेकार ही है ? वहते है, दुनिया मे यात्ायात-समस्या हल करने का 
एक ही उपाय है--चुस्त सावंजनिक यातायात व्यवस्था। तो अब दो ही सूरतें 
सामने रह जाती हैं--था तो बेबी कार को वेबी बस म॑ बदला जाए या डीजल से 
चलने बाली छोटी गाडियो को बनाने की एक नई फाइल खोली जाए। और तब 


तक जिस्मानी गाडी म॑ दो पहिये लगाकर पैदा करने वे लिए खुदा की नेमत का 
शुक्र अदा किया जाए। 
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युवा-अद्याति क्यो ? रचनात्मक दिद्याए 


नारे लगाते युवक, बसो को फूकते शुलपतिया क आफिस बे बाहर धरना 
देते वाह फैलाए चीखत चिल्लाते सारी दुनिया को धकियाते रोज सुबह अख 
बारा के साथ हर घर मे घुस आते हैं। आफिस जाने की भागाभागी में पिता 
हमेशा उन युवकों मे पडोसी के वच्च का चेहरा देखता है अपने बेट का नहीं। 
मा सिफ परेशान होकर रह जाती है कि उसका वटा समय स खाना खाने नही 
आता न जाने कहा भटकता फिरता है । जिस दिनस वह सिर फुडवाकर या 
आयू गैस स आख सुजाए घर लौटता है या विश्वविद्यालय स निष्कासित कर 
दिया जाता है उस दिन माता पिता चौकते हैं और फिर पडोसी के लडके को 
गाली देते हैं जिसकी सोहवत मे उनका होनहार वेटा विगड गया । उ हे समझ मे 
नही आता कि उनका लडका एस तोड फोड के काम क्‍या करता है ऊलजलू व 
बातें क्यो करता है पढता लिखता क्यो नही विद्रोही क्या हो गया ? 

युवा विद्रोह का एक दूसरा रूप भी अखवारो के माध्यम से हमारे सामने 
आता है कि एक गरीव लडका भीड मे औरत का पस॒ छीनकर भाग गया गये 
बी चेन खीच ली यथा चार धनी परिवार के लडका ने क्सीकी भाडी उड़ा ली 
किसी जौहरी की दुकान से हीरो का हार गायब कर दिया पिस्तौल दिखाकर 
शराब की दुकान स विलायती शराव की बोतलें उडा ली। 

तीसरा रूप दिखता है युवका व लबे बालो मे गलम झूलती भालाआम 
आखो म छाए चरस गाजे और मरजुआना क॑ नय म अमेरिवी स्‍्लग 4 उच्चारण 
मे और स्वच्छद यौन व्यवहार म । वे बात करते है आत्मो नति भगवान और प्रम 
की फूल शक्ति की ईर्ष्याहीन सामूहिक प्रणय भाव और भेदरहित समाज की 
लेकिन एक राक्षस वा तिरस्कार करत हुए दूसरे जिन के वशीभरत हो वैठत हैं 
जो बाह्य रासायनिक प्रभावो स उस्क तन मत का सचालन कर रहा है। 
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इस दलील को नकाश नहीं जा सकता कि यह समस्या आज के बढते हुए 
(वज्ञाद और तकतीकी उपलब्धियों की देन है। भारत बधवा पर्चिचसी एशिया 
बहुत खूदहाल नहीं लेक्नि फास और अमेरिका तो है। फिर वहा वयो आए दिन 
देगा फसाद होता रहता है? पहले क्राम्ति सामाजिक या धामिक अम्यायों वे 
विरुद्ध हुआ करती थी। आज छोटी छोटी समस्याओं को लिकर अनु-जातिया भा 
उपस्थितहोती है। लेक्चर हॉल वा छोटा होता, परीक्षा-पद्धति में सुधार या शिक्षा 
सस्थानों म छात्र प्रतिनिधित्व वी वमी--बहाता कोई भी लिया जा सकता है) 
फिलिस्तीनी युद्ध अथवा देशव्यापी भ्रष्टाचार--इस तरह वा चोई अहम सवाल 
लेकर ये त्रातिया मही होती । ये आदोलन दूर या पास की प्राथमिव कठिताइयों 
पर प्रतिक्रियाए नहीं है। तो वा उन्हे समसामग्रिक समाज के प्रति विद्रोह की 
गज माना जाए? रुसी भाषा मे एक वहावत है. 'अधिक घर्बी स पगलाना' । 
कितु देश चाहे आर्थिक रुप से धनी हो या निर्धन--सभीम आज युवक स्वय को 
असम्पृत महसूस बर रहा है। वह गेसे समाज के दीच जी रहा है जहा उसपर 
अलगाव विरकिति, मास्तिकता और अमानवीयता के दबाव है। कही भी उसे 
बैयक्तिक स्पर्श नही मिल पाता | ऐसी दशा मे श्र॒माज जो सुरक्षा ओर समृद्धि उसे 
देता है, वह भी व्यर्थ हो जाती है ! परम्प्रायत शिक्षा-प्रणाली इतती दोषपूर्ण एवं 
एकागी है कि वह भी छात्र को इनस उबरने की सामर्थ्य नही देती । 
आधुनिक समाज की समस्‍्याए प्रमुखत विज्ञान और प्रविधि को देन है। 
उदाहरणार्थ, अमेरिका म रग भेद की समस्या कृषि के यन्द्ीव रण से उपजी है। 
अन्तर नेजव किसानीबी जगह ले ली तो अनेक ने दक्षिण के देहाता से हटकर उत्तर 
के उद्योगा मे भीड लगा दी। यहा भी अग्रशिक्षित मजदूर की पूछ नही थी ( इस 
भीड और जापाधापी न वैमतस्य को जन्म दिया, सहानुभूति समाप्त हुई । सचार वे 
इतने अधिव साधन हो यए है कि दुरस्थित व्यक्ति भी उसके माध्यम से विदास के 
चरमोलर्प पर पहुंच हुए व्यवितियों वे रहन सहन व सुविधाओं से परिचित हो 
गया है। यह परिचय इच्छा जगाता है और वही इच्छा असन्तोष बी जननी बेन 
जाती है। इन कारणो को समझनेवाता युवा नेता एक एस समाज की भाग करता 


है जो चाह इतना योजनावद्ध न हो, इतना विकसित ने हो किन्तू जहा हर व्यक्ति 
का योगदान हो सके, जहा लोकत त्ञ को मान्यता मिले । एक ऐसी व्यवस्था जिसमे 
सामूटिक्ता होत हुए भी व्यक्ति की इकाई नजरअन्दाज नही जाए। 

आज का ससार एक छण्डित इकाई है। शस्त्र दौड पर बंहि: न 
अं के बीच जड़ निर्धनता के द्वीपों वाला, भहरी विलरसिता आता कर 
शरक्षा पाता । ऐसा सार युवक को सुरक्षित नही बनाता । स्थित्ति इतनी अरिः 
हो गई है कि न इस पीढ़ी को और न जानेवाली पीढ़ी को--अगले क्षण से रे 
अस्तित्त वा निश्चय है। अस्तित्व विनाय् का यह भय देशो को अपनी रा 


और राजनीतिक दोषपूर्ण नीतियो से नही है। उन्हें डर है--शक्तिशाली राष्ट्रों 
की स्वलीन राजकीय इकाइयो से, जो अपनी अधिकाधिक ताकत एक-दुसरे को 
परास्त करने भे लगाते की सोचती रहती है । अमेरिका और यूरोप के बुछ छात्र- 
मेताओ ने कहा है कि हमारा आदोलन आधुनिक तकनीकी सम्यता को तोडने मै 
लिए है। उन्होने यह आशा भी व्यक्त की कि तोडने के इस प्रयत्न में ही नई- 
अधिक सवेदनशील जीवन-पद्धतिया स्वत उठ खडी होगे | कही ऐसा तो नहीं कि 
यह कैवल एक भावुव तापूर्ण कदम है, तफं-सम्मत, गम्भीर त्राति नहीं, जिसकी 
असल जरूरत है । 
जब हम युवक की वात करते हैं तो हमारे मन म॒ विद्यार्थी का चित्र उभरता 
है किन्तु वास्तव म देखा जाए तो विद्यार्थी युवा-वर्ग से कही वडा एक और खुवा- 
बग है जिसम हर तरह का काम-काजी या वेकार युवक आता है। अफसर, क्लर्ब, 
मजदूर, किसान, बोझा ढोनेवाला, ड्राइवर -सब इसमे झामिल हैं। गाव और 
शहर सभी जगह यह य्रुवा-वर्ग है। लेक्नि वास्तविकता यह है कि सामूहिक विद्रोह 
का प्रदर्शन या तो विद्यार्थी-वर्ग मे होता है या मजदूर वर्ग म। कारण यह कि वे 
ही सबसे ज्यादा सुसचालित और व्यवस्थित हैं। 
विद्यार्थी-वर्ग और मजदूर-वर्ग की सामाजिक और नैतिक समस्याएं समान 
होते हुए भी, आथिक थ व्यक्तित्व-सम्बन्धी समस्याएं काफी भिन्‍न हैं। समाज मे 
उनका स्थानीकरण भी इतना पृथक्‌ है कि अक्सर विद्यार्थी-वर्ग के आदोलन की 
एक बडी आलोचना यह होती है कि वे ट्रेड-यूनियन वे तौर तरीका को अपना 
रह है, मानो यह करना भयकर अपराघ है। 
विद्यार्थी और कामगार का यह विभेद कापी हद तक हमारी वैचारिक 
कंगाली और पिछडेपन को अभिव्यवत्त करता है। आज के युवा विद्रौह का प्रमुख 
कारण यही है कि शिक्षा और श्रम बिलकुल अलग क्षेत्र मान लिए गए है। विचा 
रक्‍-तेसक ज्या पॉल सात्र न एक बार फ्रास के विद्यार्थी नता डेनियल कान बेंदित 
से कहा कि विद्यार्थी समुह एक वर्ग नही है उसे आयु और ज्ञान के सदर से जाना 
जाता है। पारिभाषिक रूप से विद्यार्थी वह है जो कसी भी समाज म॑, सपनों के 
समाज तक में, एक-न-एक दिन अवश्यमेव विद्यार्थी नहीं रहता । इसका उत्तर 
देते हुए बेंदित ने कहां था कि मही विचारधारा मुसीबत की जड है। आज वे 
नियमानुसार कुछ लोग अध्ययन करते हैं और कुछ काम कर रहे हैं। इस तरह 
हम सव सामाजिक क्यर्म-विभाजन (डिविजन ऑफ लेवर ) के शिकार हो गए है। 
आज जरूरत है एक ऐसे युग की, कल्पना की, जहा पर हर कोई उत्पादन कार्य । 
लगेगा और साथ साथ विद्या लाभ भी बरेया । कामगार और विद्यार्थी के विभेद 
को वोडकर समानोत्तर श्रम व अध्ययन का सिद्धात लागू करना होगा । 
वर्तमान युवा-आदोलन के भटकाव की जड यह है कि उसके पास अपनी 


२८ / रोजनामचा 


समस्याओ को समझने-बू झनेवाले, उन्हे रचनात्मक दिश्ला देने वाले युवा-नेता नही 
है| सब जानतै हैं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली वा वास्तवियता से कोई सवध नही है। 
वहू हमे जिंदगी का मुकाबला वरने वे लिए तेयार नही वरती । वह हमारे भीतर 
स्वतन्र चितन नहीं उपजाती | उच्च-शिक्षा के नाम पर ऊब और बाझ सभाव- 
नाओ वा एक ऊसर धरातल हमारे सामने सुल जाता है, जिसमे डिग्री का भौंवरा 
खुरपा देवर हमे छोड दिया जाता है। जीवन-सग्राम मे रत प्राध्यापक्या तो 
अमुपस्थित होता है या नितात आदक्शवादी पाठ पढाबर, वास्तविकता से विसगत 
वरवे युवा-शवित की जूझ-जूझकर खडित होने वे लिए छोड जाता है। सबसे मजे 
की बात यह है कि यह शिक्षा तौवरी दिलाने का कार्य भी सिद्ध नही कर पाती । 
अधिवाश पाठ्यक्रम अव्यावसायिक होने के कारण एवं ऐसे शीशमहल मे बंद कर 
जाते है कि ब्रिद्यार्थी को समाज मे व्यावसायिक व्यक्तित्व (आक्यूपेशनल आइ- 
डेंटिटी) तक नही मिल पाता । 
भविष्य के अनिश्चय वो युवक क्सी भी मूल्य पर और बढाता नहीं चाहता । 
उल्दे उसको सबसे बडी कोशिश यही है वि बह किसी तरह, साधारण से-साधारण 
ही क्यो न हो, निश्चित स्थान समाज में अपने लिए बना ले। इस प्रत्रिया मे वह 
न कोई अडचन चाहता है, न विलम्ब । वह परीक्षा पास करने वे लिए मेज पर 
छूरा निवालबर बैठता है । फेल हो जाता है तो उपबुलपतति वा घेराव करता है, 
विश्वविधालय वी इमारत को नुक्सान पहुचाता है। उसे जह्दी-से-जल्दी डिग्री 
चाहिए, क्योकि डिश्री वे विना उसकी वीई पूछ नही है। पढकर डिग्री प्राप्त वरने 
की जहमत वहू उठाए क्यों, जब जानता है वि समाज मे ज्ञान वी महत्त्व नही है 
--महत्त्व सिर्फ एक घोषणापत्र बा है। जो जरा गहराई मे जाता है, वह तर्क 
करता है कि उसे जी शिक्षा मिलेगी, जरा भी वार्य-सगत नही होगी। टीचर्स-ट्रेनिंग 
करनेवाला युवक जब नौकरी पर जाता है तो अपने सीखे-पढे वो पहले ताक पर 
रख आना होता है। विजनेत-मैनेजमेट करनेवाला युवक कारखाने मे आवर 
मालिक और मजदूर, माल और वाजार के सम्वन्धों को नये सिरे से, नये दुष्टि- 
कोण से दुवारा सीखना शुरू करता है। वास्तु-शिल्पी स्वगिक भवन निर्माणक्ला 
सीखकर भद्दे, राजबीय दडबेनुमा मकानों की पक्षितया खडी करने पर मजबर 
विया जाता है। साहित्य का विद्यार्थी पुस्तक से सीखता है स्वतस्भ-चिन्तन और 
जीवन से चादुकारिता की अमीध-झवित । 
ये सारी बातें इतनी स्पष्ट हैं कि हर एक की जुबान पर हैं। विध्ार्थी भी 
इनमे अपरिचित नहीं, लेकिन युवा-नेतृत्व इनपर सन्रिय और सुझावात्मकविचार 
करने मे असमर्थ रहा है और इसीलिए बोई भी निश्चित सुघार-कार्यक्रम चह 
सामने नही रखे पाया है। वह तोडता है, इस उम्मीद मे कि अनावश्यक को हृटाते- 
हटाते उसे आवश्यक का सुराग मिल जाएगा ! इस विध्वस के पीछे प्रेरणा और 
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अतिम लट्ष्य बुछ पाने, कुछ सवारते, सुधारने का है, इससे इनकार नहीं 
विया जा सकता लेक्नि यह प्रयत्न नही, एक प्रजार का भाग्यवाद है, वैचारिय' 
शून्यता वा एवं दूसरा रूप है। 

इस सबके वीच वभी-कभी बुछ ऐसा हो जाता है कि उम्मीद जाय उठती है। 
इंदौर वे! एक युवा अधिवेशन को ही लें ' उसमे एक छात्रा मदाजिली दवे ने पुरानी 
पीढी को स्थिति के लिए मुस्यतया उत्तरदायी ठहराते हुए यह भी बहा वि उनसे 
कधो पर दोप रस देन भर से हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नही हो जाते । हमे 
समाज वो बदलना होगा वरना अगली पीढी हमे ही दोषी टहराण्गी। मैक्डो 
भारतीय युवव-युवतियों ने इसमे भाग लिया। सेर-रापाटे, मुपत भोजन-निवास दे 
आकर्षण वे बर्गर अपने सर्च पर ये सव वहा जमा हुए थे। बंप वे दिनो में सडय- 
निर्माण वा थार्य और कॉनफरेंस के दौरान 'वामपथी हिंसात्मवताऔर युवा-वर्ग', 
"युवा और साप्रदापिकता', 'राष्ट्रीय पुननिर्माण में भारतीय युवव' तथा “शिक्षा मे 
अराति'--जैसे विषयों पर दिन-दिन भर और व्भी-वभी देर रात गए तव चर्चाए 
होती थी। वहां तमिलनाडु से आए कुछ युववों ने बताया कि उन्होंने बिसी समय 
हिंदी विरोधी आदोलन में भाग लिया था, सेविन विहार के मूता ग्रस्त क्षेत्र म 
मदद पहुचाने वे लिए हिंदी पढ्दी और विहार वे बई परिवारों वे मनचीते वन 
बैठे । बम्बई की गदी बस्तियों भिवडी य अहमदाबाद वे साप्रदायिव दगो से ध्वस्त 
इलाकों और देश के अकाल-पीडित प्रदेशों मे एक भाह श्रम दान देने बी अपील 
पर तत्वाल चौदह सौ अजिया उपस्थित हो गई थी । 

आज जनता वी उत्तेजक सवरी वी माग और समाचारपत्रो द्वारा उस माग- 
पूर्ति बा तरीका बुछ ऐसा हो गया है कि जहा युवक एकजुट होगर शांतिपूर्यक 
अपने वर्तमान और भत्रिध्प पर विचार करते हैं या बंप लगाते है, विददिध सहा- 
यता कार्यों मे हाथ बटाते हैं, उसवी न कही विशेष चर्चा होती है, न चित्र छपते हैं। 
किसीको उसवा पता ही नहीं चलता । इसके विपरीत हर समाज-विरोधी घटना 
को पूरी तरह सनसनीखेज बनाकर छापा जाता है। कटने या तात्पयँ यह नही कि 
गुवा-वर्ग इस तरह का सूजनात्मव काम बहुत कर रहा है । तक वेवल यह है वि 
जो चर्चा का विपय बनाया जाता है, वह आक्पंण बा वैन्द्र होता है। यदि साथ्थंव 
कामो को अभिव्यवित दी जाए तो सभवत उसके प्रति अधिव थुवा खिचेंगे और 
उनवे लिए ऐसी सूचनाएं दिश्ञा निर्देश का कार्य भी कर पाएगी। यदि विदेशी 
फ्ल्मि देखकर डावे डालने की प्रेरणा मिल सकती है, तो साप्रदायिक दगो के 
शोकने के लिए जान को बाजी लगाने वाला वी कहानी भी कही कोई ज्योति 
जरूर जगा सकती है। 

सारी स्थिति पर विचार औरबार-वार पुनविचार वरने की आवश्यकता है । 
आखिर क्‍या कारण है कि मद्रास, कालीकट, वगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, 
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सिकदराबाद, सागनी, कानपुर, अहमदायाद, आगरश, पुणे, दिल्‍ली, पटना, राची, 
डिब्रूमढ, पत्तनगर--तमाम शहरों दे युवकों को विद्वोह की खुलगती आग ही एक 
सूत्र म वाधती है--विसी तरह का कोई रचनात्मक वार्य नही ? आधुनिक मनो- 
विज्ञान के अनुसार अभी तक हम विशोरों भे हलचल मचाने वाली ईडिपश और 
इलेक्ट्रा प्रधिषो से ही परिचित थे । लेविन अब 'असतोष' अपने-आपमे एक ग्रधि 
बनवर युदा-मत की बीमार बना रहा है । इस रोगके प्रारभिक लक्षणों वो अभि- 
भावक अक्सर पहचान नही पाते। परिणामत रोग्र व्यापक्ता और तीब्रता-- 
दोनो आयामो में फैलता चला जाता है। उत्तेजना वी इस प्रथि को निराधार 
अफवाहों, भडबीले भाषणों और अवयस्व राजनीति से और बल मिल जाता है 
यही कारण है कि आज अध्यापक का दायित्व बहुमुखी हो गया हैं। विद्यार्थी 
अपने माता-पिता से उतना प्रभावित नहीं होता, जितना शिक्षालय वे वातावरण 
से। लेक्नि अध्यापक्-वग अपने ही चवकरो मे फसा हुआ है। उसे विद्यार्थी बा 
आदर्श पुरा बरने वी न पुर्मत है न इच्छा । अधिकाश अध्यापकों वे लिए हर 
दिद्यार्थी-उपद्रव छट्टी मनाने का अवसर भर बनकर रह जाता है । 

इन मौको का फायदा उठाते हैं राजवीतिक दल। यो भी, असुरक्षित भविष्य 
से परिचित्त युवक अपने अस्तित्व को मान्यता दिलाने वी स्वाभाविक इच्छा भे 
राजनीति का दामन पकडतः है। लेकित इस क्षेत्र मे उसका प्रवेश भी सही अर्थी 
म उसका राजनीतिकरण नही है । वह ने बाद समझता हैं न वाद वे' दावे | वह 


हल्बे दामो विक जाता हँँ और अतत किसी ने किसी पार्टी-नैत्ता के स्वार्थ वी 
बलि चढ जाता है। 


पड़ित नैहरू ने एक बार झुका आक्रोश के! सदर्भ मं तीन मुख्य कारणों को 
रेखाकित विया था (१) दलगत वंभिन्‍्य और राजनीतिक हस्तक्षेप जो शैक्षिक 
जीवन को विद्ृत कर देता है, (२) विभिन्‍न स्तरों पर अध्यापको वे प्रति सम्मान 
का अभाव, ओर (३) वार्षिक परीक्षा का अतिरिक्‍त महत्त | 

साथ ही हमारी एक और वडी समस्या यह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र मे 
हमारे सारे प्रयोग और आदर्श अपनी मिट्टी से न उपजकर आयातित रहे हैं। 
किसी-न कसी साथे मे अपने विश्वविद्यालयों को ढालते का धयत्न हम अपनी 
चास्तविषत्ता से दुर करता गया है। यो भी जिन “आदर ख्िक्षा-प्रणालियो' करे 
हमने प्रतिष्छवित बरने दा प्रयस्त किया, वे सभी विकसित देशो 
और के परिस्थित्तियों, परिदेश म कोई समानता नही है। 

जाहिर है कि समस्या हर कदम पर उतझी फेर भी आश्चर्य होता 
कि स्व युवा-वर्ग अपने असतोष के निकास बजा डे जन 


खोजने की व्याकुल दिखाई नही देता । वह असलुष्ट है, लेकिन उस अम्रतोष के 
कारण को दूर करने का उपाय न जानता है, द जानने का पुरा प्रयत्न करता है। 
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की थी। उनकी 


चारो तरफ को दलदल को बढाने से मदद करता है, घटाने मे नही। उसने एक 
अजीब पलायन और हताशा की भावना का वरण बर लिया है। यह सही है कि 
छाया हुआ अधकार बहुत घना है और अकसर युवक स्वय को अकेला और बे- 
सहारा महसूस करता है। “मैं-अकेला क्या-कर लूगा' की भावना से “जाने दो, संब- 
चलता है' वी मन स्थिति सिफे एक कदम के फासले पर होती है। यह पलायन- 
बाद अपेक्षाकृत आसान है। ऐसे मे जव व्यक्त अवसरवादी होकर अपने स्वार्थ के 
लिए सारी शक्तियों को मोड देता है तब कही अटकाव आने पर उसका रोप पूरी 
तरह से एकातिक और पाशविक हो जाता है। वह विद्रोह नही है, परिस्थितियों 
में भकेले जूझने का अयत्त कविता, कहानी, चित्र, सगीत और मूर्ति जैसी कलाओ 
मे भी उभरता है, लेकिन वह रोप अकेले का होने के कारण शुद्ध सृजनात्मक होते 
हुए भी आत्मा मे, अपने आशय मे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे रचनात्मक नहीं हो 
पाता । इसलिए युवा-विद्रोह को रचनात्मक होने के लिए सामूहिक होता होगा। 

भारत जैसे देश मे जहा काम के असख्य क्षेत्र खुले हुए है, युवा-वर्ग फो दिशा 
हीनता का अनुभव क्यो हो--समझ भें नही आता शायद इसीलिए कि काम 
ज्यादा भारी, इतना ज्यादा विशाल और उलझा हुआ है कि वह शुरूकरन से पहले 
ही हार मान लेता है था कभी-कभी विदेशी युवक की तर्ज पर अपना विद्रोह प्रकट 
कर अपने खून के उवाल को शात॒ कर लेता है। सारे ऊहापोह के वाद तथ्य यह 
निकलता है कि उसके रोग और विद्रोह को रचनात्मक दिशा देनेवाला कोई चाहिए । 
यह 'कोई' सरकार हो, युवा-नेता, माता-पिता, प्राध्यापक या फिर सव मिलकर। 
जरूरत यह है कि युवा वर्ग म॑ भविष्य के प्रति आस्था और उससे भी ज्यादा 
भविष्य निर्माण में अपनी शक्षित वे प्रति आस्था उत्पन्न हो। यह तभी होगा जब 
त्तत्तालीन समस्याओं के प्रति वह सलग्नता महसूस करेगा तथा आलोचना के 
साथ साथ रचना भी करना सीखेगा । अनपढो को शिक्षा, बुआ वी खुदाई, सडको 
और पुलो का निर्माण, बीमार और असहायो वी सहायता--सब वार्यों में युवकों 
वी मदद अपेक्षित है। रूढियों से छलनी हुए देश का भला युवक वो ही करना 
होगा | दहेज-समस्या का दायित्व सिर्फे युवाओ पर है। अ्रप्टाचार का बोलयाला 
सिर्फ उनवी कायरता के कारण है। जव सरसो के तेल मे मिलावट के कारण 
बस्ती-बी-वस्ती अपग्र हो गई थी तब युवा विद्रोह देखने मे क्‍यों नही आया ? 
जब तक पर-समस्या से स्व-समस्या का गठबंधन युवा वर्ग नहीं कर पाएगा और 
जब तक उस समस्या का इलाज उधार मागकर नही, बल्कि खुद आविप्कृत घर, 
नही बरेगा, तव तक युवा-विद्रोह वी सार्थकता पर अक्मंण्यता का भारी पत्थर 
रखा रहेगा ६ 
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परचिचम के औघड़ ऋषिकुमार : हिप्पी 


आज कौ पक्ष-पत्रिकाओं मे और हमारी, विश्वेप रूप से विद्यार्थियों वी, बात- 
चीत मे बुछ शब्द वार-बार आ जाया करते हैं---हिप्पी, 'पलावर पावर" 
('पिप्पी', 'मरजुआना', एल ० एस० डी०“)और हम पाते है कि भारत के हर बडे 
नगर में दिन मे दो-तीन बार हमारा सामना एक विचित्न वेशमूपा वाले व्यवित 
से हो जाता है। तनिक उजट-फेर वे साथ मुख्यत उसका हुलिया यह है--बे- 
नहाया गोरा रंग, बढे हुए रुखे बात, थेगली-लगे मैले-मुसे कपडे, गन्दे पैर, नगे या 
फटी सै णिडला में, अजीवी-गरीव सनते की मालाओ मी सज्जा और कभी-वभी 
गले में भूलता गिटार। इसे दिल्ली का परावठे वाली गली से 'भशोका होटल' के” 
भव्य वेक्‍्वेट हॉल तक कही भी वेजझिझक, वेफिक्र, घूरती आंखों की उत्सुकता से 
अनछूआ, विचरते पाया जा सकता है। मन भे किसी पल वितृप्णा जगती है इस 
अधोरी के प्रतितो किसी पल जिज्ञासा कि कोन है यह वैरागी ? क्या ये सब गौराग 
तपस्वी तपस्विनिया भारत मे ही अपना मसीहा पाएगे ? ये वभी मह॒पि महेश 
योगी के यहा, तो कभी भगवान रजनीश के आश्रम में नृत्य-गीत को गुजार मे 
ड्बते हैं ओर कभी तत्न का जाल बुन सिद्धिया लूटने का प्रयत्न करते हैं। अमेरिका 
के अकिडो के अनुसार, ये हिंप्पी है ही वुल तीन लाख। तो क्या, भारत के हर 
नगर मे बिखरे ये दीवाने उस गणना से कही अलग है ? 

वाशिंगटन के एक हिप्पी-बलब म॑ दाढी बढ़ाएं, कानो में मुरकी पहने एक 
हिप्पी वियर वी चुरिक्या लेता है और घण्ठो बुदबुदाता रहता है, ' परस्पूट आफ 
हैपिनेस* "(आनन्द की खोज) ।” अक्सर “हैपिनेस' शब्द 'हिप्पोनेस' मं बदल 
जाता है ओर जव उससे सवाल किया जाता है, तो वह चौंककर कहता हैफि 
दोनों भे क्या कोई अन्तर है ? ** यावी, वह और उसके साथी आनन्द की खोज 
कर कहे है। यो, यह खोज क्सिने नही की ? ईसा, बुद्ध, कन्स्‍्यूशस, प्लेटो, अरस्तु 
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--क्‍्या वे बुछ और खोज रहे थे ? रूसो वा यह श्ञागिद अगर आज अपने 
समाज वा विरोघ बरता है, प्रशृति की ओर लौटता है और मानव-आत्मा को 
स्वतत्र तथा अनंतिक घोषित बरता है तो इसे पासण्डी क्यों मान लिया जाता 
है ? शरीर वे सु के परमानन्द तक पहुचने वा प्रयत्न भी कोई नई बात नहीं। 
कर्ज लेषर घी खाने वाले जडवादी चार्वाव्‌ पूर्व मं बहुत पहले जन्म ले चुके हैं 
और पश्चिम भी एप्व्यूरस वे ऐन्द्रिर सुख पर आधारित 'हीडोनिज्म' में ईसा 
से लगभग तीन सौ वर्ष पहले ही परिचित हो चुवा था | 

हिपणपी-वर्ग समाज की नंतिक रूढियों को तोडना चाहता है। वे प्रयत्न कर 
रहे है कि इसान फिर से लौटकर एयः स्वच्छ और पाखण्ड-रहित नतिकता पर जा 
लगे । उनका बहना है कि दोगलेपन और गन्दगी का मूल है--पंसा । इसलिए हमे, 
पहले, जीवन म 'पैसे का अवमूल्यन' करना होगा । आधुनिक सभ्यता के ठेकेदार 
अमेरिकी पैसे और हैसियत को तराजू से हर भाव और सम्बन्ध को तौलने लगे 
हैं। (गवाह आर्थर मिलर, जेम्स बॉल्डविन, सॉल वैलो, जॉन अप्डाइक) 
स्वाभाविक ही था कि इस भावना के विरोधी भी उसी जमीन पर जन्म लेते। यो 
यह दृष्टिकोण धर्म का मूलमूत सिद्धान्त सदा रहा है और इस तरह हिप्पी भी 
दायद नय मूल्यो की स्थापना कर रहे है । 

वे अपने सिद्धान्तां को धर्म का नाम नही देते क्योवि इस शब्द वे साथ बुछ 
परम्पराए और पूर्वाप्रह जुडे हुए हैं। भारत की आध्यात्मिकता ने उन्हे क्‍यों 
मोहा और ईसाई मत वी ओर वे उत्तना क्यों नही सुडे---यह भी विचारणीय है । 
भारतीय और पाइचात्य धर्म म मोटे तौर पर यह अन्तर देखा गया है कि ईसा 
का बताया मार्ग अधिक व्यावहारिक है। इसीलिए आधुनिक भारतीय भी उसवी 
ओर श्षुका था। किन्तु हिप्पियो को सम्भवत उसकी यह ब्यावहारिक्ता ही 
अग्राह्म रही। इसके अलावा अपने धर्म मे कोई नवीनता इन युवकों को अब 
दिखाई नही देती थी। जिस धर्म को उनके दादा-परदादा निवाहते चले आ रहे ये, 
वह नई पीढी के लिए अपना सारा नशा खी बैठा। इसलिए वास्तविक आनन्द 
और नयेपन की खोज म ये भारतीय दर्शन और धर्म की ओर मुडे 

ह्िप्पियों का प्रत्तीक चिह्न है--फूल | फूल जिस तरह बिना काम किए, 
बिना सामाजिक बन्धनों में बे, प्रकृति की खुली देन की तरह हसता और 
खिलता है, उसी तरह हिप्पी मनुष्य को भी स्वतत्र और निश्चिन्त देखना चाहते 
हैं। वे बच्चा को फूल बाटते चलते हैं। अक्सर सैकडो-हजारो की सख्या मे वे 
इक्ट्छे होते हैं-“-तरह-तरह के फूलों से सजे, गिटार की ध्वति पर 'प्रेम के 
गीत गाते हैं। न्यूयार्क के सेण्ट्रल पाव॑ मे १०,००० हिप्पियो ने एक पिकनिक 

(बी-इन) मनाई। इन्द्रधनुपी रयो की पोशाक, लम्बे वाल, ढीले-बेतुके कपडे, 

अजीबोगरीब बिल्ले (पतलून त्याग, यथार्थ बैसाखी है, मेरी पॉपिन भगेडी हैं, 
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ध्यार भोगो * युद्ध नही), पुलिस जा पहुची थी और उसे घेरकर ह्प्पी समूह गा 
रहा था, 'प्यार“प्यार”' प्यार" मेला लगा हुआ था, पते उड़ रही थी, 
जगह-जगह झण्ड फहरा रहे थे, विषय था---दिना और वाटना'। उन्हीने बाद से 
बताया कि इत मेलो की प्रेरणा 'मानव-मात्र वे लिए प्रेम की भावना है। 'टाइम' 
पत्रिका के अनुसार, “हिप्पी भले लोग हैं। “पुष्प-शक्ति' कदापि विध्वस वे लिए 
नहीं है।” इन सिद्धान्तों को मानने वाले घू्ते नहींबहलाएंगे। वे एक अधिक 
सुन्दर और स्वस्थ दुनिया चाह रहे है। उनके तरोके---उस दुनिया को पान के, 
भले ही आपत्तिजनक ही सकते हैं। 

(। इनवी सबसे पहुती शर्तें है--सामाजिक नियमो का पूर्ण बहिप्दार । हर 
प्रकार की सामाजिक संस्था को ये तोड़ना चाहते हैं। “यदि ये मस्थाएँ 
दस हजार साल से चली आ रही है तो इसका अर्थ यह्‌ नही कि थे अमर 
हैं।” 

(] प्रेम और सेक्स वी सम्पूर्ण स्वाधीनता । यद्यपि इनमे विवाह भी होते है 
लेकिन थोर सामूहिक-सलग्नता पर है। 

[7] पैसा जिल्‍दा रहने के लिए जरूरी है इसलिए वह जहा से भी हो, जैसे भी 
मिले--दान, भी ख, सहायता--इन्हें रवीकार है । 

[7 यह धारणा कि कोई भी काम पैसे के लिए किया जाए, न कि काम की 
आन्तरिक सन्तुष्टि के लिए---इनसे विद्रीह कराती है। 

पट स्थामी नौकरी इनवी योजना में कही स्थान नही रखती | 

( कपठे और लिवास पद व सामाजिक्ता का प्रतीक है इसलिए उसकी 
और से ये बिल्कुल उदासीन है। हालाकि एक खास किस्म की पोशाक 
इनका अपना चिह्न बन गई है। 

(टी थे बोड्धिकता से भी दूर भागते है क्योकि वोद्धिकता नेसगिकता से दूर 
भागती है। 

ए हिप्पी-गुरओं के अनुसार, सामान्य स्तर से ऊपर उठने के लिए वशा 
जरूरी है। उनका धर्म-गुरुऔर एल० एस० डी० का जन्मदाता डा० 
टिमोथी लियरी एल० एस० डी० को 'पवित्र अध्याय! की सज्ञा देता 
है। साधारण नशे से लेकर गाजा, चरस, मरजुआना, एल० एस० डी० 
(हिप्पी भाषा मे ग्रास, ट्रिप) और मिथिड्रीन (स्पीड) सबका सेवन 
क्षम्य ही नही, आवश्यक है। लगभग चालीस रुपये फ्री खुराक वी यात्रा 
(ट्रिप) हर हिप्पी के लिए सम्मान का प्रतीक बन गई है। 


परवेज और प्रादुर्भाद 


हिप्पी-आन्दोलत ने अकस्मात्‌ एक रात में जन्म ले लिया हो--ऐसी वात 
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नही। विश्व-प्रसिद्ध इतिहास लेखक आनेंल्ड टॉयनवी के अनुसार हिप्पी प्रारम्भिक 
ईसाइयो की याद ताजा करते हैं जो रोम-साम्राज्य के पतन का कारण बने। 
उन्हीकी तरह इन्होने भी आज के समृद्ध और अधोगामी अमेरिकी समाज से 
अपने को तोड लिया है और यो उसकी द्वुटियो को प्रकाश मे ले आए है। आर्थेर 
केस्‍लर की दृष्टि मे मनुष्य मानव-विकास की ऐसी भयानक गलती का शिकार 
है कि उसका इलाज शायद 'ड्रग्ज” वे अलावा कही नहीं । उसका दिमाग, ज्ञान 
और वुद्धि, विकास और समझदारी के उस बिन्दु पर पहुच चुके है जहा पलायत 
का हर रास्ता बन्द है। वह हर स्थिति, हर काम के लिए स्वय उत्तरदायी है। 
हिप्पी अपनी इस कैद को पहचानकर 'याताओ” (ट्रिप्स) की शरण में जा 
चुका है। 

इन वन्धनों से मुक्ति और दृष्टि की प्रखरता पाने के। लिए कलाकार हमेशा 
बाह्य उपकरणो का प्रयोग करता है। नास्तिक वे लिए य ओर भी आवश्यक हो 
जाते है क्यों कि भक्ति का तशा उसे प्राप्त नही । हिप्पी के पूर्व ज॑ वास्तव मे अमेरिकी 
न होकर यूरोपीय रहे है। अमेरिका म न ता कॉलरिज था, न पो, न वॉदलेयर, 
नरिम्बों नवर्नेन, तस्कर आइल्ड--वहा तो आयरन और शैली तक न थे / 
अप्ेरिका वी समसामयिक बीमारिया वही है जो उत्तर मध्यकालीन इतालबो और 
फेलमिश नगरो की थी। वहा मध्यवर्गीय युव+ के सामने सम्भावनाएं सिवुडकर 
खत्म सी हो गई थी । हिप्पी भी विस्तृत विश्वविद्यालीय भिक्षा वे उच्छिप्ट हैं। 
बे आज की प्रतियोगिता पद्धति म सूजनात्मक अथवा वौद्धिके रूप से फिट न बैठ 
दाने वाले वेमेल टुकड़े हैं। अपनी हार को एक बार स्वीकार बर लेने से मनुष्य 
चिन्ताओं स मुक्त होकर गहरे सम्तोष की स्थिति मे पहुच जाता है। पहल का 
युवक समाज में स्थान पाने के लिए जझता था और अपने को समाज के योग्य 
बताने की कोशिश करता था। किन्तु यट हिंप्पी युवक-समाज में स्‍थान न बना 
पाने पर समाज को त्याग डाजता है और उसे तोड डालना चाहता है। 


बयो और कंसे ? 

अधिकाश हिप्पी समझते है कि वे बुद्ध की तरह अपने भरे पूरे समृद्धिशाली 
परिवारा को त्यागकृर निकल पड़े है । यह बात दूसरी है कि बुद्ध के विपरीत इनम 
से अनेक, अपने घरो स आथिक सहायता पाने में झिझकते नहीं। एक विख्यात 
समाजथात्री के अनुसार, हिप्पी आन्दोलन अमेरिक्यो की अपेक्षाकृत अधिक 
लम्पी और विश्तारहित क्शोरावस्था का परिणाम है। जिन देशो मचौदह 
वर्षीय क्शोर को रोटी कमाने म लग जाना पडता है, उसे मानसिक उखाड- 
पुल के विलास की फुरसत ही नहीं रहती। वह कंसे अपने और परिवार व 
समाज के सम्बन्धा की शव-परीक्षा म उलझा रह सकता है २ यह बाद इन हिपी 
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चकक्‍्तब्यो छ॑ स्पष्ट हो जाती है $ 

एव सरकारी अफसर का वेटा--क्लिण्ट (आयु १५४ वर्ष) "मेरा वापदुनिया 
के उद्धार म लगा है। मुझे तो दुनिया उद्धार वे लायक जान नहीं पडत्ती । और 
उसे जिन्दगी से मिल क्या रहा है ? मैं जानता हू, उसे मेरी कोई परवाह नहीं। 
मैं तो बुछ भिन्‍न बनना चाहता है।/” 

१४ बर्षीया बैथरीन “मेरे घर वाले रात को देर से लोटने पर तृफात खेडा 
कर देते है । इसके पीछे वात सिर्फ यही है--पडोसी वया कहेंगे ? दीस्त क्या 
कहेंगे ? इन लोगो को दिखावे से ही दास्ता है। य तो हमेशा अपने घन्धी मे पंडे 
रहते हैं--दनकी बातें अकल में नही आती ।/ 

१६ वर्षीय टॉमी "हा, मैंने एल० एस० डी० की 'यात्ना' की है। उस गात्ना 
में मैंन खुद को देखा है। जो देखा, वह शायद पसन्द तो नहीं आया--लेकित 
वाकई--देखा जरूर--खुद को पहचाना जरूर (* “मनभा इसलिए यह यात्रा बी 
“हो सकता है फिर भी करू “क्या ? डूग मिली कहा से ?* पुलिस के जासूस 
हो क्या 2”! 

१४ वर्षीया चैंश-पैड (रन बसेरा) में रहने वाली जैनेट “हमे यहां वडी 
परेशानिया हैं। अगर हमे प्यार और स्वच्छरदता मिल जाए तो हम जरूर घर 
लौटना चाहेंगे ।” 

इस तरह के उखडे हुए बच्चे घर छोडकर भाग जाते है। अमेरिका में धर से 
भाग जाने वालो मे जो १८ प्रतिशव वृद्धि हुई है, वह अधिकाशत ऐसे ही किशो र- 
'किशोरियों को है। वे अपनी पहचान खो बैठे है और अपनी असलियत दूढ रहे 
हैं! उनके पलायन में सारा दोष क्या उन्हीका है? उनके नासमझ माता-पिता 
अपने बच्चो की यातताओं और छटपटाहट को न समझकर ही अकसर उन्हें 
भयने वे लिए विवद्य कर देते हैं। बच्चे शायद ही कभी क्षपने माता-पिता की 
असन्तुष्टि से अपरिचित रहते हो। और आज का बच्चा तो उसे पूरी गहराई से 
पहचानता है। उसके माता पिता ने जिस खोखली जिन्दगी को दब्वू ढग से, मन 
से अस्वीकारते हुए भी ऊपर से ओढ रखा था, उस जिन्दगी को अपनी बारी आने 
पर, बच्चे डके की चोट त्याग देते हैं। 

ये सारे 'भठके हुए लोग' एक-दूसरे का सहारा ढूढ़ते है । और इस तरह 
एक दल की स्थापना ही जाती है धीरे-धीरे इसमें सैद्धान्तिक नेताओं से जन्म 
लिया और इन्होने अमेरिका मे अपना 'इजराइल' दृढ़ा--हिप्पोलैण्ड 'मानिग 
स्टार' (सुबह का सितारा)। १६६७ मे इसकी स्थापना करते हुए हिप्पी-नेता 
लो गाँटलीव ने कहा, “हम जिन्दगी भी सुरक्षा के लिए भार्गदर्शक की खोज कर 
रहे हैं। हिप्पी, तकनीकी बेरोजगारों को पहली लहर है! अन्तर्राष्ट्रीय समाज 
की परम्परा को जारी रखने मे हमारी पहली परेशाली जयह मिलने को थी और 
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अब दूसरी यह है वि इस नगरोवे प्रतियोन-कौन आकषित होता है॥ हम 
जीयन-पद्धति की नई परिभाषा बनाने में सगे हैं ।” 

हिप्पी-आालोनी में रहनेवाली एक युवती 'लिजा' वहती है . “जैस ही मैं यहा 
आई, सडको पर मुझे अपनी हर मुस्कान का उत्तर मुस्कान से मिला । बहा, घर 
पर, ऐसा नहीं या। इस तरह मुझे रहन वी जगह मिल गई--एप सामूहित 
बसरा, जहा हम हर चीज वाटक र भोगते हैं --और मैं यहा ही दिउ गई ।"' 


भावुफ्तावाद ? 

हिप्पी-आन्दोलन बुद्धि स पलायन बरता है। तर और मनोवैज्ञानिका 
की भाषा में जिस 'बोरा प्रभाव' बहा जाएगा--दोनों के प्रति अधिवाधिव 
अमन्‍्ताप बढ़ रहा है। आज से ५० बर्ष पहले 'डाडायाद' म इसी माध्यम से 
लगभग यही बात वही गई थी। हिप्पी-यलबों वे 'माइवेडेलिक/ (तीव्र नशे मी 
स्थिति मे रचे गए) संगीत, प्रवाष्त और कला वी तरह 'डाहाबाद' ने भी घोर से 
भर संगीत, ऊलजलूल कार्य और वजा-विरोध था प्रचार किया था। 'डाड़वाद' 
यूरोप वे गिते-चुने व्रिशिष्ट ड्यक्तियों वा प्रथम विश्व-्महायुद्धोत्तर प्रयोग था। 
इसी तरह “अतियथायंवाद' (धुरियलिज्म) भी युद्धोत्तर तथाही थी प्रतिक्रिया 
था। किल्‍्तु मान्य मापदण्डों पर प्रहार बरवे भी ये आन्दोलन “मूठ को पूरी तरह 
बुहार न सके थे। हा, इनस वन्धन और सदाचार वी बुछ परम्पराए अवश्य दूटी 
थरीं। धीरे-धीरे, 'डाडाबाद' और “भविष्यवाद वे सिद्धाग्तों ने आयार लेना पुर 
किया। 'भविष्यवाद की शक्ति और शान मुसोलिती का फासिज्म बने और जिस 
तरह 'डाडाबाद' कला-विरोधी था, उमी तरह 'नात्मी राजप्रीति-विरोधी हुए। 

रीमाण्टिक, तबं-विरोधी आन्दोलनों मे सदा यह बमी रह जाती हैकि वे 
मूलत भावुक होते हैं। “भविष्यवाद' और 'डाडावाद स॑ बढ़ी पहले रूसो, नीठो 
आदि अनंक विचारको ने बुद्धि वी अपेक्षा भावना वो महत्त्व दिया था। इनसबवा 
ध्यय यही रहा--विज्ञतियों स छुटवारा, मनुष्य के अन्तर को आजादी, असत्य 

ते ज्गह सत्य की स्थापना, प्यार का दान । लेकिन मनुष्य के: अन्तर मे है क्या ?ै 

प्रेम--सही है, किन्तु घृणा और क्रोध भी तो । और आधुनिक प्राणी मे--भाषात 
पहुचान वी इच्छा भी । यदि हिप्पी आन्दोलत से भविष्य वा सवेत लिया जाएं 
तो स्पप्ठ है कि आने बाला 'कल' तक ओर व्यवस्था पर नही चलेगा भावुबता 
वा यह उमडाव सदा राजनीति-निरपेक्ष भी नही रहेगा, जब वहू बम ठ हो उठेगा 
-“तब क्या होगा २ 


और अगर * 
उस “तब' का स्वाद हमे अभी स कुछ-बुछ मिलने लगा है | शिकायो मे 'डेमो- 
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फ्रेटिक नेशनल कन्वेंशन” के अवसर पर हजारो युद्ध विरोधी हिप्पी उमड़ आए। 
आकए्श पुलिस हैलिकोप्टरो से पट गया और नगर की जल-सप्लाई पर कडी निग- 
रानी थी कि कही हिप्पी उसमे एल०एस० डी० घोलकर डेमोक्रेटिक 'बुद्धि भक्तों! 
को उडा डालने की धमकी म॑ सफल न हो जाए। अमेरिका के इतिहास में किसी 
राजनीतिक सम्मेलन वे अवसर पर ऐसी स्थिति आज तक खडी नहीं हुई थी । 

सेगे बदन, लगे पैर, सामाजिक मर्यादाआ को तोडते, स्वतत्र प्रेम वा डमरू 
बजाते ये शिव के गण--हिंप्पी--अगर किसी दिन उस विचित्न देवता के पूरे 
भक्त वनकर, तीसरा नेत्र खोल _ताण्डव की चेप्टा कर वैठें तो क्या न हो जाए-- 
यह बार-बार विचारणीम है। 
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महानगरीय जीवन मे लोक-कलाएं 


इसान ने जिस दिन चौपाये से अलग अपनी दोपायी हस्ती को पहचाना, वला 
था जन्म उसी दिन से हो गया। इसान और जानवर में सबसे वडा अन्तर ही यह 
है कि जानवर सिर्फ़ जिन्दा रहता है जबकि मनुष्य जीवन मे जीने की कला जानता 
है। अगर जीवन को सही अर्थों म देखना है तो महानगरो की वडी-बडी आर्ट गैल- 
रियो वे लक-दक बरामदे छोडकर गावा वी ओर निकलें। वहा पनपती है लोव- 
बला | वह बला जो जीवन के हर बदलाव वे साथ मुडत्ती हुई अपन लचीलेपन वी 
वजह से सदा जिंदा रहती है। वह फैशन वी आधी से भुक नही जाती, न ही वह 
बदलते सिद्धान्तो के झककड से दूट जाती है। यह कला जमीन स जन्म लेती है 
और उसीमे जड़ें जमाए पनपती है। 

कला का जन्म अपने भीतर की हलचल को अभिव्यवत बरने के लिए हुआ | 
यह हलचल अगर अन्दर ही दवा दी जाए तो ,इसान का सभूचा व्यवितत्व हिल 
उठे। आत्माभिव्यक्ति वी यह छटपटाहंट चित्र, सगीत और नृत्य के रुप मे मूत्तं 
होती है। एक समाजश्षास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार, कला वा पहला प्रस्फुटन समाज 
में अपनी उपयोगिता जाहिर करने के निमित्त हुआ था। आदिम युग में उसी स्त्री 
या पुरुष का आदर होता था जो शिकार कर सके या अपने क्बीले वी दूसरे कवीले 
यालो और जगली जानवरो से रक्षा कर सके । जब सारे ताकतवर पुरुष आलैट को 
निवस जाते थे तब कुछ कमजोर, वीमाद या अपादिज लोग गुफाओ में पीछे छूट 
जाते थे। उनके साथी जब शाम्र को सौटकर आत, तब देखते कि ग्रुफा बी दीवारों 
पर शिकार के रगीत दृइय अकित हैं। गुफा के द्वार पर फूल और पत्ते चित्नित 
होते। मिट्टी के अनयड् वतंतो पर भी सुन्दर आइतिया बनी होती । इसके अलावा 
ये लोग बच्चो बे लिए खिलोने गढते और सम्दी जगली घास बीनक्र उससे गुद- 
गुदे आसन युनते ताकि उनके थवे-मादे भाई-दन्द लोटकर उनपर आराम पाए। 
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पर तरह इन प्रारम्मिवा कलायारों ने आत्माभिश्यकित ये साथ-साथ समाञ् 
पता एश विश्येप स्थान भी बना सिया ६ यही वारध है हि लोरजसाआ मे साथ 
परयोगितायाद जरूरी तौर पर जुद् गया। 
परगृष्य वे वियास ये साथ-साप दो तरह पी सरपताए उभरी- घहरी-सम्यता 
हैर प्रामीध सम्यता । सागरिव बलाओ था एक विद्युद्ध ध्यापरण बनता गया। 
गे स्पाक रण पी सीसा मे ही व गसा पनपी, बढ़ी और धीरे-धीर धारपीय होती 
ई। चाहे वह नुत्य हो, संगीत, बित्र, निर्माण या साहिंदा पर ग्राम्मला 
न्‍्रामीण जोव्न यो एवं अभिरते अगर रही । हर सीज-स्पोहार और सामाजिय 
उत्मव पर ग्रामीण कला वी क्ायश्यकता अनुभव होती थी। वस्त्राभूषण, पूजा 58 
प्रामप्री ये पावर मष्डप--सभी घीजें तरह-तरह से सजाई जाती। इनपर देबो- 
देवताओं यी आशतियाँ, पौराणिव बघाएं, ऐतिहासिक महत्व पी घटनाएं और 
निया जीन मे रचीन्यसी कहावतों ये मुहावरों ने चित्र अधित विए जाते। 
वास्तविपता का ज्ञान और सूलभूत सत्य गी पहचान इन मलाकारी भी कला वा 
आदियोत रही) यही वारण है वि! घ॒र्म इसके लिए महृत्त्वपूण रहा और लोव- 
बलाओ थे घौखटे मे काम करता हुआ भी कलाकार एक सामूहिर चेतना वो कला 
मे उतारता रहा, और इसीजिए चाहे शास्त्रीय बला अपने रूप बदलती चली गई, 
लोक-क्लाए हमेशा जीवन-विन्दु से अपने को सीचती रही और नयेन्तय प्रयोगों 
"मी आपाधापी मे नहीं पडी । इन क्‍्लावारों ने किसी शिक्षालम मे बला वी शिक्षा 
नहीं पाई । इनबे लिए बला प्रश्ृति की देन वे समान रही, या यह उन्हें सासश- 
तिब' विरासत है रूप में मिली जिसे वे पीढ़ी दर-पौड़ी सहजता से देत-लेते चले 
जए। 
बहुत लम्बे अर्से तक ये लोव-बलाएं गाव में ही पलती-पनपती रही--नागर 
और सुमस्ह ते बहलाने दाले कला-समीक्षण' और बवा-प्रेमी इनवी ओर से निरपक्ष 
रहे। 
उन प्राम बलावारो की दक्षता और शित्प-यदुता की व्यावशायिव-वर्ग ने जरूर 
परणा और पहचाना । तभी तो उन कलाकारों वो गायों से तावर बड़े मगरो म 
वसाया गया और कीमती बनारसी सांडिया, लखनऊ का चिकन वा वाम, हैदरा- 
बाद वी विदरी कला या कश्मीर का पेपर मश्ञी वा बाम, नम्दे, कालीन तथा वेश- 
बीमती जामावार धॉल इन लोक-कलावारों के चमत्वारी हाथा स तैयार होकर 
व्योपारियों की तिजोरी भरते रहे। वुछ बलाओ वा तो इतना ज्यादा व्यायसा पिन 
विषास हुआ कि वे धीरे-धीरे लोक-वला वे क्षेत्र से हो निकल गईं। 
सच तो यह है कि विधुद्ध लाक-बलाओ में वे ही गिनी जानी चाहिए जिन्हे 
गांवों के कलाकार अपने आसपास से प्राप्त वस्तुओं को इस्तेमाल में लापर उपयोग 
या अलकरण के लिए तिमित करते हैं। लोक-कल्ा और हस्तशित्प की वस्तुओं 
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मे भी वहुत अन्तर नही है। चटाई बुनना शिल्प है, लेक्नि उसीम जब महीना 
सीको का प्रयोग करके सुदर रग विरगी आक्ृतिमा बुन दी जाती है, वह कला- 
कृति हो जाती है। इसके अतिरिक्त सामान्य ग्रामीण वस्तुआ को जब नागरिक 
अपनी वैठका म॑ कलापूर्ण डय स सजा सते हैं तव एक साधारण मिट्टी का घडा भी 
लोक-कला का नमूना वन जाता है । असल मे फैक्टरिया से विकली चीजों के मुका- 
बले हस्तशिल्प म कला का समावेश होता ही है क्योंकि इनका निर्माण कारीगर के 
हाथा से होता है, न कि साचे मे ढले नमूनो और मशीनो स। इस तरह हर वस्तु 
मे, चाह वह हथकरधे पर बुना कपडा हो या वुम्हार के चाक पर गढी सुराही-- 
कारीगर के भीतर छिपे कलाकार का भी समावेश्ञ हो जाता है और वह वस्तु कमी- 
बेश कलाइति का रूप धारण कर लेती है । 
वस्तुत मशीनी सभ्यता की एकरसता से ऊबे शहरी मन को लोक कला की 
इसी व्यवितवादिता और नयपन ने दतना रिझ्ाया है कि अब वह अपने अत्याधुनिक 
बगले को ग्रामीण क्लाकृतियां सं सजाने लगा है। एक काल्पनिक दृश्य में चलें । 
और काल्पनिक भी इसे क्यों कह्टे ? इसके सारे उपादान अलग अलग घरा म॑ बिखरे 
पाए जा सकते हैं 
आप किसी बगले का रगीन वासो का गेट खोलत ही है कि रेशम वी डोरी 
से बधी एक पीतल की धण्टी कही भीतर टनटना उठती है। फिर कच्छ की कढाई 
और शीश के वन्दनवार से सजा दरवाजा खुलता है और राजस्थानी वन्धेज वे 
उननावी परदे को हटाकर गृहिणी बाहर झाकती है। भीतर जाते है तो देखते हैं 
कि बाहरी परदे के आगे रगीन मनको की झालरें पडी हैं। इस पारदर्शी पर्दे व 
पीछे उनकी बैठक है जो किसी मोर्यकालीन श्रेष्ठी के प्रकोष्ठ सी झलक रही है। 
गृहिंणी ने विजली का स्विच ऑन किया तो मिट्टी की जालीदार हडिया के शेड 
से प्रकाश वनकर सुन्दर आकइृतिया म चारो ओर बिखर गयां। एक ओर कोरे 
ब्यत्ष का दीवान है और उसपर देवी दुर्गा के छापेवाली कलमकारी चादर बिछी 
है। दूसरी ओर गुजराती सखेडा काम की लाख की पालिश से चिकनी रगीन 
कुतिया हैं। इसके अतिरिक्त रगीन निवाड और बात से बुनी पीढेनुमा कुंसियां 
हैं जिनके पीछे कासे की नन्‍्ही नही घण्टिया हिल रही हैं। कमरे के वीच राज- 
स्थानी नम्दा बिछा है--रहा, पीला और लाल । जिस कुर्सी पर आप बैठे है, उस- 
पर सूखे फूस से घुने ग्रुदगुदे असमिया आसन पड़े हैं। बगाल के कलाकारों के 
हाथा से तपाए सैरेमिक वे मगो म केवडे वा शर्वंत पीते हुए आप दीवारों पर दृष्टि 
डालते है। विहार की मधुबनी चित्रकला का नमृना एक ओर तथा दूसरी ओर 
दीवार पर आम्ध्रप्रदेश का सूर्याकार साम्रपट्ट । दीवान की पृष्ठभूमि मं एक 
बडा-सा फड लगा है जिसम रामायण के कया प्रसय अकित है। कितावो की 
अलमारियो पर कौडियो से सजी लाक्सीर-झावा है और हाथी-दात जडे सागवान 
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दे डिब्बे मे सिगरेट रखी हैं। अब रंगीन सीकियों से बुनी टोकरी मे फ्ल आते है। 
इन्हे गृहिणी चन्दन की मूठझवात्रे चाकू से त्तरात रही है। ढोकरा धातु पात्र मे 
इलायची पेश की जाती है और तव आता है खस का पानदान, जिसके खुलते ही 
खुशबू फैल जाती है। कर 

हम भारतीय है और यह स्वाभाविक है कि भारतीय वात्तावरण मे हमे राहत 
मिलती है। इसान अपनी मिट्टी, अपनी जलवायु मे ही पूर्णत सुख्वी रह पाता है। 
अग्रेजो की दासता के साथ-साथ हमने उनकी साज-सज्जा अपना ली थी। अपना 
रहन-सहन और चेश भूपा उनके साचे भे ढाल ली थी। आजादी के साथ-साथ 
जहा हमने अपनी गरिमा को पाया है--वहा अपने तौर-तरीको वी सुविधाजनक 
सहजता को भी दुबारा पहचाना है। ऊची ऊची मेज-कुसियों पर टागें लटकाकर 
बैठना आारामदेह नही हो सकता। भारी-भरकम सोफासेट, जो भारत के दसमाही 
गर्दलि मौसम में मनो घूल मिट्टी अपने भीतर जमा कर लेते है, भला, हलवी- 
फुलकी बास की बनी तिपाहियो और दीवान का मुकाबला क्या करेंगे ? इन्हू 
सरबदाओ, जसीन से चटाई लपेटो और कमरे को रणडकर धो डालो । ठडक और 
सफाई दोनो सहज ही प्राप्त हो जाते है। वनस्पति रगो के छपे पर्दे हो, काठ का 
फर्नीचर था बेंत के मुढे---चिलकती भारतीय धूप इनके रगो का कुछ नही बिगाड 
सकती । 

लोक-सस्कृति का पुनरुत्यान महज फैशन नही है। यह अपनी खोज और 
भारतीयता की पहचान की दिशा में उठा हुआ एक महत्त्वपुर्ण कदम है। इन 
क्लाओ की उपयोगिता और आकर्षण आज भारत ही नहीं, सारे विश्व को 


चमत्कृत किए हुए है--यह बात प्रतिवर्ष बढते निर्यात के आबड़े आसानी से सिद्ध 
कर सकते है। 
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दहेज : एक टूटी तराजू 


दफा १४४, वेश्या-वृत्ति-विरोधी कानून, शारदा-ऐक्ट या फिर रैण्ट कट्गौल 
ऐक्ट, सवका उद्देश्य है समाज के पहियो को सुचारु रूप से गतिशील रखना । जब 
तक य पहिये पटरी से वधे है तब तक खुशहाली है, जिंदगी मे अमन-चैन है और 
वातावरण सद्भावपूर्ण बना रहता है। लेकिन इसान की फितरत कुछ ऐसा मजाक 
है कि वह स्वभावत अपने हित के लिए स्वय खीची हुई सीमाओं को तोडता चतता 
है और अपनी भलाई के लिए उठाए हुए महल खुद गिरा देता है। ऐसा न होता 
तो क्यों अदालतों का निर्माण होता, फौलादी हथकडिया ढाली जाती और न्याय- 
सहिताएं पृथुलतर होती चली जाती ?आदमी के अदर शैतानी जहर कब फूफकारने 
लगे, कह पाना बेहद मुश्क्लि है, इसी लिए हर पल उसे काबू मे क्से रखने के लिए 
कानूनो की जजीर लबी हुई जा रही है। ४ 

२०वी सदी का आरभ एक अजीब दोगले माहौल से भुजरा। ससार--पहले 
और दूसरे भयानक विश्व महायुद्धों के जबडो मे फसा हुआ भी एक ओर विज्ञान के 
इन्द्रघनुपी सपने देखता, पूजीवादी खनक और नये सुविधाजनक यत्नों की झनकार 
के साथ गुनगुनाता रहा और दूसरी ओर अमीरी को दुत्कारता,मावर्स का मस्तिष्क 
और खुली हवा मे धडकता फ्रॉयड का दिल लिए, गाधी, टॉल्स्टाय और वर्टेड रसल 
के दिलाए रास्तो पर कदम वढाता रहा। सामान्य आधुनिक मानव दो पाठो में 
पिस गया। यही कारण है कि आज उसके बचे-खुचे मूल्य भी अपने स्थान से स्ज- 
लित हैं। वह सोचता कुछ है, करता कुछ है। वह दूसरे को घिवकारता है, उसपर 
उगली उठाता है, लेकिन स्वथ उसी काम को किसी न-किसी कारण की आइ लेकर 
कर गुजरता है। 

कभी-कभी लगता है कि उदारता और दूसरे के मन को पहचानने, न दुखाने 
की समझदारी बडी महगी पड़ती है । अपने देश मे पचरगी हवा हर पल बहती है । 
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धर्म-मप्रदायों वी बात करें तो, दर्गों वा प्रइ्त उठाए तो । सभयते दशेन वो सची 
परपरा ने हमे इसना सरल बना दिया हैं वि हम विसीबी भी भादेता वो ठेंस 
पहुचाना नहीं चाहते । नतीजा यह वि वानूत गदते बयत भी उसमे सारे दृष्टिबोण 
समेटे के प्रयत्न में अनेब' सिरे लटक्ते छूट जाते हैं। दवा और जिरह वी गुजाइश 
बनी रहती है जौर बह इतना लीला हो जए्ता हैवि वादी-भवादी दोनो उसे 
अपने-अपने हक में मोडकर उसका स्वरूप ही मिटा डालते हैं। 
अकसर वहेज वे वातुन को लेबर भी यही टर मत में उठने लगना है; १६६१ 
में सरवार ने दहेज-बिरोधी बानूत लागू किया था। बानून वी आवश्यथता निश्ि- 
याद थी । सदियों पहले दहेज जेने-देने वा श्वाज तथविवाित दम्पतिये जीयन को 
आमान बनाने वा व्यावहारिक प्रयत्न था। धीरे-धीरे समाज में पुष्प वी पद्धदानी 
भर सस्ती की वेबद्री वे दौर मे यह एवं तिजारत बनकर रहें गया। जिसके धर 
में बेटी पैदा हुई, उसवे घर में मानो वुडबी वा ढोल वज गधा और जिसये यहा 
देट हुआ, बहा हुटी खुल गई या क्स्मित वी लॉटरी का नवर निवात्र आया। 
गरगीय भाच्याप इस घोल वे नीचे ऐसे पिसे वि बेटी आंख था वादा हो गई । दहेज 
बी जकदनें इतनी मजबूत होती गईं कि लगने लगा, पोई देवी प्रतिभा हो अवत्तार 
लेपर इस दानव को धराशामी बर पाएगी । 
भारतीय स्त्रियों वे भाग्य वा सितारा मो तो स्वतन्त्ता-सग्राम के साव-साथ 

जागने लगा था। तमाम वड़े-बडे नेताओं ने चाहे वे धामिक हो या सामाजितः 
और चाहे राजनीतिक--इस बात पर जोर दिया कि अपने घरों से पर्दों मे 

दवी-दकी औरतें सूरज की रोशनी मे नहीं आएगी । जब तब भारतीय पुरुष उन्हें 

अपना हमराही और सही अर्थों म॒ जीवनसाथी नही बनाएंगे, तर तक देश परा- 

घीनता और दुर्भाग्य के पजो में छुटकपरा नही पाएगा । गराधीजी ने देश वे अनपढ़ 
कौर गदर होने वी सबसे वडी दजह यह बताई थी वि हमारी मा और बहने अन- 

पढ़ ओर दमित है। उनकी ललकार पर पर्दानशीन औरतों का हुजूम झूठी लज्जा 

के घूधट उल्लटव र तिरंगा हाथ में उठाए, लाठिया सहने, गोलिया खाने हिम्मत- 

भर्दा वी शमिदा करता सडकों पर उमड़ आता भा। उसझुग सजो सिलसिला 

झुर हुआ, वह आज तक निरतर नारी को सम्मान की चोदी की तरफ ने जाने 

बावा सिद्ध हुआ। लेकिन फिर भी कही कोई कमी रह गई, हमारी रफ्तार 

ठोकरें खा गई और हम भावनात्मक रूप से स्त्री को पुरुष दे बराबर हक देने मे 

हिंचक्ते रहे । यही कारण है कि दहेज का भूत आजक्ल हमारा गला दवोच हुए 


है। 
यह नहीं कि हमाटा दृष्टिकोण तनिक भी बदला नही है। अक्सर पे म 
न को अखबार 
एसी खबरें पढने को मिल जाती है कि अमुक लडक्गो ने दरवाजे से बारात तो 


दी, वे्रोकि' वर का पिता फेरे से पहले मोटर की मा करने लगा यह भी पढ़ने 
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को मिलता है कि अपने पिता की किसी ऐसी ही अपमानजनक भाग पर दूल्हे ने 
घर लौटने सं इनकार कर दिया, परिवार और विरादरी की मर्जी के खिलाफ 
दुलहन को बिना दहेज व्याहक्र घर ले आया। अनक समाज-सुधारक समारोहा 
में युवा दल दहज न मागने और न लेने की सामूहिक प्रतिज्ञा लेते पढे-सुने जात है । 
कुछ नौजवानो ने तय किया कि जिस भी शादी मे दहेज देने या लेने वी बात उन्हे 
पता लगेगी या जिस शादी म बेहिसाव खर्च होता उन्हे दिखाई देगा, वहा व धरना 
देंगे। इसी तरह आधुनिक साहित्य में भी यह सामाजिक समस्या स्वयमव उभरती 
रहती है । जगदीश च॒द्र माथुर का एकाकी 'रीढ की हड्डी शायद ही किसी स्कूल 
या बॉलेज म॑ न खेला गया हो। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर उपेन्द्रनाथ अश्य, 
संशपाल, इशन चदर आदि ने सीधे-सपाद ढग से और अनेकानेव आधुनिक बथा- 
कारो न व्यग्य, कुठा, हताशा, आकोश बहुआयामी रगा मे अनेक थार इन मसलो 
को उठाया है, उनका पोस्टमार्टम करके इन घावों की गदगी को उधाड़ा है। वह्‌ 
जहर कुरेदा है जो व्यक्ति और समाज दोनो को भीतर तक रोगग्रस्त कर जाता 
है। इन सारी कोशिज्ञो से इतना जरूर हुआ कि कम स-क्म कुछ माता-पिता को 
खुल्लमघुलला दहज मागते झिझक महसूस होने लगी है। इस तरह के लड़को की 
चर्चा होती है जो दुलहन को एक मूटकेस वे अलावा और कुछ लिए बिना व्याह्‌ 
लाते हैं। यो, इस तरह के विवाहो की वात सुनकर मन में एक सदेह अवश्य उठता 
है कि उस सूटकेस मे सभवत एक मोटी रकम वाला चेक भी बद होगा । वह दहेज 
में दी गई मोटरगाडी, जेवर और कपडो के दर्जनों जोडो की तरह हर एक्को 
दिखाई नही देता । सदेह इसलिए और भी, क्योकि अकसर ये 'अनुकरणीय उदा- 
हरण' धनी-परिवारो की देन हुआ करते है । 

सरकार अपनी ओर से इन बुराइयो को दूर करने वी कोशिश कानून बनाकर 
करती है । दहेज-बदी कानू न इस तरफ उठा हुआ एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता 
था, किल्तु कानून को आम आदमी और खास तौर से गरीब का जितता मददगार 
साबित होना चाहिए था, हो नही पाया है । समाज भीर नागरिक अकसर इस तल- 
बार को स्थान से निकालता ही नही और कानून तोडने वालेको इसका चार सहना 
नहीं पडता । कानून बनाने से ही हर बात नही वन जाती । उसकी शक्ति को पह- 
चानना और उससे लाभ उठाने कौ कौशिश करना अत्यत आवश्यक है। कितने 
बेटियों के पिताओ ने आज तक जाकर अदालत के दरवाजे खटखटाए है कि कोई 
उनसे दहेज भाग रहा है--उसे सजा दी जाए ? किसने आज तक यह शिकायत 
की है कि अमुक ने दहेज दिया और अग्रुक ने लिया--उनपर कानूनी कार्यवाही 
के चाहिए ? सामाजिक कायरता के कारण हर वार कसूरवार वेदाग छूट जाता 

। 
दूसरी कमी किसी हद तक कानून मे ही निहित है। “दहेज” शब्द की व्याख्या 
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अरते हुए सेक्शन २ म कहा गया है कि कोई भी जायदाद या बहुमूल्य वस्तु, जो 
शादी मे एक पार्टी दूसरी पार्टी को इस उद्देश्य से दे या देने वा वायदा करे कि 
शादी का तय होना उसपर निर्भर हा, 'दहेज' माना जाएगा। इसमे वे लोग नहीं 
सम्मिलित हैं जो शरीयत के दायरे म आते हैं। उसके नियमी से चालित है। आगे 
इसको और साफ करते हुए कहा गया है कि शादी के वक्‍त कोई भी पार्टी दूसरी 
को अगर घन, वस्त्राभुषण या कोई और वस्तु उपहारस्वरूप देती है तो उसे दहेज 
न माना जाए। इस व्याख्या वो पकड़कर न जाने क्तिने दोषी दहेज की नाव 
आराम से खेकर पार उतर जाते है और कोई उनपर उगली तब नही उठा पाता । 
चुसी तरह इस बानूत के सक्‍्शन ८ में दहेज मागना और देना 'नितात, निविवाद 
जुमे! नही भाना गया है। इसका नुक्सान यह होता है कि सरकारी अधिकारी 
इसकी रिपोर्ट बतौर जुर्म दर्ज ब्रने-न-करने का फैसला अपने हाथ में ले तेता 
है। कानून वे जाल का एव और तन्तु कट जाता है, उसके छेद ओर बडे हो जाते 
हैं) 
यहा एवं और कानून का ध्यान हो आता है, जिसका दहेज वी रीवधाम से 
चनिप्ठ सवध है। जायदाद और विरासत मे अब शड़वी का बरावर का हक हो 
गया है। इस स्थिति में दहेज विल्कुल ही निरर्थत हो जाता है। अब कानूनन लडकी 
की हैसियत परिवार मे बदल गई है। आज इसका महत्व पता नही चलता किल्तु 
नि सदेह हमारा इष्टिकोण कुछ और ही होगा। उदाहरणार्थें, एक पिता आज 
अपनी बेटी को दहेज देता है और कल बह भाइयों वे बराबर खेडी होकर बाप की 
ममिल्कियत मे से अपना हिस्सा भी वाटझर ले जाती है। उसे तो इस बदलते माहौल 
में दुहरा फायदा हो गया लेकिन जब वह अपनी बेटी का ब्याह रचाने चलेगी तो 
दहेज देते वक्त हजारबार सोचेगी । आखिर दहेज भी तो पिता की सम्पत्ति मे पुत्री 
के हिस्से व। एक रूप ही है। उस लडकी के भाई भी आपत्ति उठाएगे और कहेगे 
कि हरेक को नई जिन्दगी बसानी है, सुविधाएं जुटानी हैं--अगर तुम वेटी वी 
दहेज देते हो तो बेटे को भी दो । दोनो मे फर्क ही क्‍या है ? 
यह तो पचास, सो साल आगे की बात है। यद्यपि सभ्यता वे सफर मे पचास- 
सौ साल कुछ नही हुआ करते लेकिन फिर भी मन-मस्तिष्क के पलटने मे इतना 
समय तो तब लगे जब हम आज अपने बुद्धि के कपाट बिल्कुल ही बद कर लें । 
हालत इतनी खराब दिखाई नही देती कि कहना पढें : 
“हमारी तहजीव अपने खजर से आप खुदकुशी करेगी, 
जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापाएदार होगा ।” 
आज के युवा मानसिक कारागार की दीवारें गिरा रहे हैं, खाइया पाट रहे 


हैं। वे साथ उठते-बैठते है, नाचते-गाते हैं, पढते-निलते हैं और वाद विवाद करते 


हैं। फिर वे प्यार मे वधते हैं---शादिया रचाते है । पजावी लडके की इडली-दोसा 
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खुभाने लगता है। और बश्मीरी लड॒यी, चौडे लाल पाड वी बगाली साड़ी पहन- 
कर माग सिन्दूर से भर लेसी है। ऐसे मे बिसे होश रहेगा दहेज वा ? लडवे-लड- 
किया जितने पढे-लिसे, समझदार, आत्मनिर्मर और निर्भीर होते जाए गे, निवम्मे 
रीति-रिवाजों बे जहरीते दात टूटते चले जाएगे। 
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रिउ्ते : नये-पुराने को रस्साकशी 


अदब और वायदे को हवा में वच्चा 'निपेष' के वातावरण में पलता-पनपता 
जवान हो जाता है। होश सभालने वे साथ साथ वह महसूस बरने लगता है वि 
जीवन में हजारों चीजें एसी है जो उसे 'नहीं करनी हैं। उस सुबह देर से नही 
उठना है, नाइते की मेज पर जोर-जोर से वार्तें नही बरनी हैं, स्कूल में श्वरारत 
नही करनी है, झाम को खेल में देर तक समय वर्बाद नही करना है, माता-पिता 
के साथ धूमने जाने का हुठ नही करना है--बडो के बीच मे बोलना नहीं है। 
नहीं---नही--नही । ये 'नही उसे इतना जबड लेता है कि वह धीरे-धीरे डर 
और अपराध भावना म॑ गिरफ्तार होता चला जाता है! उसके अन्दर स्वाधीनता 
बी इच्छा और विरीध की लहरें उमडने लगती हैं। लेकिन उसे सबसे पहला पाठ 
पढाया गया है कि बडो वी आज्ञा का सादा पालन करो, और वह गम खाकर रह 
जाता है। 
जब बडा होता है तो एक दूसरी तरह वी शिवायतों बा अवार उसवे सिर 
पर लद॒ने लगता है। वह्‌ किसी सामाजिक नियम को सवीर्ण ठहराता है तो उसके 
विचारों की अवयस्क और बेहूदा करार दिया जाता है। जब बह धन-प्तम्पत्ति 
आदि वे विषय मैं अपनी सम्मति देना चाहता है तो उसे चेताया जाता है कि ये 
सब महत्त्वपूर्ण बातें है--उसे इनका क्या अनुभव ? “विद्यार्थी को राजनीति में 
नही पडना चाहिए”, * ग्रुवा वर्ग को हमेझ्ा तमाम राजनीतिक समस्याओ से दूर 
रहना चाहिए ।” लेकिन मजाक यह कि पुरानी पीढी निरतर नई पीढी वी याद 
दिलावी रहती है कि “हमने देश के लिए जो त्याग किए--तुम कभी नहीं कर 
सकते। तुम स्वदेश की समस्याओं से स्वय को जोडते नही । तुमने स्वय को सौदर्य 
व प्रेम, जैज और पॉप सगीत तथा पश्चिमी फैशन के आइवरी टावर मे बबुए की 
तरह सजा लिया है। तुम्हाय खून ठडा हो चुका है।” किन्तु जहा जवान खून 
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उबाल खाया कि पुरानी पीढी वे हीश फास्ता हुए। फौरन उसकी उमग को नये 
फठवे दे दिए गए--गुडागर्दी, आवारगी और 5च्छ, खलता । 
बात यह नही कि जहा जवान खून उबाल खाता है, वहा किसी ढग का भट- 
काव होता ही नही । लेक्नि क्या हर तलाश वी मजिल भटवाव की पगडड़ियों 
से गुजरकर ही नही मिलती ? क्‍या ससार मे बुछ भी प्राप्त किया गया है विना 
कुछ खोए हुए ? और क्या लीक पैकडकर चलते जाने पर कभी किसीने दुछ पाया 
है ? डाधिन के अनुसार, बन्दर से इसान बनने का पूरा सफर गिरने और उठने' 
की एक लबी दास्तान है । अब एक सवाल और उठ खडा होता है। बहस वे लिए 
अगर हम यह मान भी लें कि आज का युवक कल के युवक से कुछ अधिक मूलें ब्र 
रहा है तो इसकी भी जिम्मेदारी किसवे कधो पर है ? क्‍या कापी हद तक उन 
बुजुर्गों पर नही जिन्‍्होने मनाही की हवा मे, अधी आज्ञाकारिता के घुटे वातावरण 
में मनुष्य वे स्वभाव को वौैद करना चाहा था ? 
पुराने-नये के बीच लडाई कब नही रही ? वास्तविकता तो यह है वि संघर्ष 
ही उन्नति की पताका है ! यह युद्ध जिंतना घनघोर होता है, जिजीविपा भी उतनी 
ही तीत्र होती जाती है। नियम बनाए ही जाते हैं तोडने के लिए। कोचे ने अपनी 
किताव 'सौंद्यंशास्त्र' (एस्थेटिक्स) म लिखा है कि आलोचक और रचनाकार के 
बीच सदा एक स्पर्दा सी हुआ करती है। आलोचव सीमाए निर्धारित करना 
चाहता है और रचनाकार जितना नातिवारी होता है, उतनी ही तीब्रता से 
सीमाए तोडता हुआ आगे निकल जाता है। 
यहा कुछ पक्तिया स्मरण हो आती हैं 
“फूल श्लथ वधन हुआ, पीला पडा, टपका कि टूटा 
तीर चढकर चाप पर, सीधा हुआ, खिच कर कि छूटा* 
मानव सदियों से स्क्य को नियमों मे जक्डा हुआ महसूस करता रहा है। 
हर नय॑ जन्म, हर बदलाव के लिए उसे फूल की तरह मुर्झाकर टूटने की धीमी 
प्रक्रिया स गुजरना पडता है--एक्नए्क डग भरकर सीढिया चढनी पड़ती हैं। 
बया आश्चये कि वह इस सबसे उकता जाए और तीर वी तरह छूट जाने वी चाह 
कर बेटे २ 
* बिना सीढी के चढेंगे 
तीर के जैस बढेंगे 
इसलिए इन सीढियो के फूटन का सुख 
टूटने का सुख ।”” 
सच ही, टूटने मे भी बडी राहत होती है। जजीरो बे दूटने का सुख पूछा 
जाए किसी बदी से । रात का अधेरा सूरज के नुकीले भालो से छिद जाता है और 
सादी प्रकृति प्रणाम मे झुक जाती है। आखो से जब अम के रगीने चइसे उतरकर 
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ट्टते हैं तो आें चौंधिया जरूर जाती हैं तेकिन पत्तो की हरियाली और गुलाब 
का रेशमी सुर्ख चेहरा तभी पहचान मे जाता है। 
दीसरी सदी की जिंदगी चल नहीं रही--भाग रही है। मानव बुद्धि के 
क्पाट इतने चौडे हो गए है कि उसमें सारी दुनिया वडी तेजी से धुसी चली आ 
रही है । इस सबके बीच एक सवाल वरावर नई पीढी वो परेशान किए रहता है 
--“मैं क्या हु--मेरी वास्तविकता क्या है--मेरे अस्तित्व वे क्या अर्थ हैं ?" 
माता-पिता और गुरुजन की एबच्छन्ता और सत्ता के दिन लद॒ चुके हैं। धर्म 
आज सही रास्ता दिखाने बाली ज्योति नही रह गया है। जो युवा सत्रिय रूप से 
धर्म का विरोध नही करते, वे भी अब उसे देवी वरिश्मा नहीं मानते और न ही 
घामिक हूढियो वे' अनुसार जीवन व्यतीत करने की वात सोचते हैं। इस तरह 
युगो से चले आए भूल्य जव उसके लिए अस्थिर सिद्ध हो जाते हैं तो बह अपने नये 
मूल्य, नय मापदड बनाने वी ओर उन्मुख होता है। यहा उसे कुछ और परिशा- 
निया पेक्ष आती है। जो उसने पुस्तकों से सीखा है या जो उसका अत बरण 
करना चाहता है--जिंदगी की तल्‍्ख असलियत उसे उन्न सबसे उल्ठा करने पर 
मजबूर करती है। वह ईमानदारी की राह चलना चाहता हैलेशिन दुनिया ईमान- 
दारी को सूर्खता की उपाधि देती है। वह एक सुन्दर स्वस्थ जीउन, प्रसन्‍त और 
खुशगवार वातावरण के स्वप्म देखना चाहता है ठो अनुभवी उसे आदर्शवादी स्वप्न- 
दण्ड कहर र उपहास करत हैं। इस दोराहे पर आकर वह या तो घूते, दुनियादार 
भेडिया ही जाता है जो दूसरे का मास नोचकर अपना पेट भरने को हुनर मानिता 
है, या छोट़े-बडे अपराधों वे रूप मे असामाजिब “ड्राप आउट! हो जाता है। 
जापान वे कुछ समाजद्ाम्त्रित्रों ने ससार वे १३ देणों के युवाओं कई एक 
सर्वेक्षण तार क्या । इसमे भारत के एक हजार ग्रामीण व एक हजार शहरी 
युवकों से भी मेंट-वार्ता वी गईं। इस सर्वे से कुछ वडी रीचक जानकारी मिली। 
आज वे' भारतीय युवक वी सर्वप्रथम समस्या है--नौकरी | उसे पहली शिकायत 
है आज वी शिक्षा-पद्धति से । पारिवारिव जीवन के वारे मे अधिकतर का कहना था 
कि हमारा घर निर्धन होते हुए भी एवं सुखी परिवार है। बहुत-से युवक संयुक्त 
पर्रिवार वे समर्थक थे। उनका विचार था कि निर्धनता वी स्थिति परिवार को 
जोइती है, तोडती नही । और भी दिलचस्प वात यह इन युवाओ वी भिवायत्त 
थी्‌ वि हमारा समाज वृद्जन वे प्रति बहुत निर्देय है यानी इन नौजवानी को 
अपने वष्दो की उसनी चिन्ता नहीं थी जितनी बुजुर्यों की बेवसी की । 
जय इन नौजवानों से से तो आठ मे से सिर्फ: 
दावा कर पाया कि अगर लंबगियो 823 ५ कि 38 /क3 2 2 0व 
दोल्ती अपने ही सेक्‍स तक सीमित थी। लडके-लडक्यिे के पक अधियंत की 
युगीन सूद्यों वी देन है। अच्दे-अच्छे पढ़े: 37 लव लीन 
दै-अच्छे पढ़ें-लिखे और स्त्रय वो नई रोशनी वा 
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बताने वाले यहा आकर हथियार डाल देते हैँ ॥ अविवाहित युवकों वी शहर में 
मकान मिलता मुश्किल हो जाता है और लडवों से वरावरो से बात करने और 
मिलने-जुलने वाली लडकी का नाम मुहल्ले भर वी जबान पर चढ जाता है। बेटी 
को आजादी देने के विद पर पहुचते पहुचते हजारो आधुतिकों की उदारता चुक 
जाती है। ऐसे मे स्वच्छद समाज वी तो बात ही उठानी व्यर्थ है। 

यहा भी पुराने और नये की चोखट पर खडे समाज के दोगले उसूल बुछ 
अजब रग दिखा रहे हैं। लडक्या पढ-लिख रही हैं, घरो से बाहर आ गई है, 
कॉलेज वे वाद-प्रिवादों मु लडको से बढकर बोलती हैं, बसों में क्घे-से-वधा 
मिलाकर धबका देती चढ जाती हैं। क्माऊ पत्नी महगी ४हरी जिंदगी की अनि- 
वा शर्ते बन गई है। लेक्नि अभी भी ऐसे घर बहुतायत में पाए जाते हैं जहा 
लडकी अपनी पसंद के लडके से शादी करना चाहे तो बुनवे की नाक कट जाती 
है। "खानदान अपनी टबक्‍कर वा होना चाहिए! --- 'धमं॑ अलग नहीं होना 
चाहिए ।” पुरानी पीढी अभी तक बेटे को किस्मत बी लॉटरी का खुला टिकट 
मानती है। ऐसे में बेटा जब अपने साथ पढने वाली बुद्धिमती कन्या को हाथ पकड- 
बर सामने ला जड़ा करता है तो मा बाप आंग बबूला हो जाते हैं। इसी तरह बेटा 
कॉलेज के दिना मे कितना ही स्वतक्न विधारो का क्यो न हो--जवब उसकी शादी 
के लिए इश्तहार दिया जाता है तो उसकी खोज एक “क्यारी दुलहन' पर जा 
अठक्ती है। 

समय दूर नही जब दोनो पीढियो को अपनी नजरो से जाले उतारने होगे। 
जीवन के कदु यथार्थ उन्हे और भी इस तरफ धवेल रहे हैं। स्ती-पुरुष सम्बन्ध 
अब वे नही रह सकते जो सदियी से चले आ रहे हैं। उनमे परस्पर सदुभाव और 
मिन्नता बढ रही है। न कोई बडा है न छोटा, न ऊच न नीचा । न स्त्री मात्र रोटी 
पकाने और न पुरुष बे देल पैसा कमाने की मशीन हैं । दोनों को अपनी-अपनी एक 
सी आवश्यकता, अनिवायेता है। यह इलेक्ट्रोतिक युग है जब हर पाच साल म्‌ बुद्धि 
का माप (आई०क्यू०) बदल जाता है। पाच साल पटने सतह साल का लडका 
या लडकी जिस अदाज से सोचता था, आज वही स्तर ग्यारह बारह साल के बच्चे 
का है। अमेरिका मे एक फिल्म बनी “वाइल्‍ड इन द्व स्ट्रीट्स । उसमे दिखाया 
शया है कि पूरे मुल्क को १५ साल के किश्यो र अपनी मुट्ठी मे कर लेते है! उतने 
मनमाने शासन से पीडित एक ग्यारह वष का वच्चा लाचारी, क्रोध और झुझ- 
लाहटसे बुदबुदाता है, "बारह साल से ऊपर का कोई व्यक्ति विश्वसनीय नहीं 

यह फिल्म न हास्थास्पद है और न महज फेंटेसी । यह एक भयानक यथार्थे 
है। यह हमे चेतावनी देती है कि जब तक दृष्टिकोणों की खाइया दोस्ती के पुल 
सेन बाधकर नादिरशाही तलवार से पाटने को कोशिश होती रहेगी, कोई 
विश्वास का पात्न नही बन पाएगा । 
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बल्पना के झरोसे स २१वीं सदी वे भारत का एक चित्र । उस नये भारत पर 
तत्कालीन विश्व-समाचार-जगत्‌ की वया प्रतिक्रिया होगी--प्रस्तुत है 


पुरुष-सीन्दर्द प्रतियोगितावे समावेश्ञ को प्रणाम) इन सालाना मिस्टरइण्डिया' 
साहब का राजनीतिक प्रभाव भी कुछ कम नहीं। तानाशाह से इनवी निकटता 
होने वे नाते उसी पुराती कहावत 'एक वलिप्ठ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता 
है! का वोौलप्राला है। यही कद्वावत आज का सर्वीतिम नारा है। चूकि मिस्टर 
इण्डिया का मस्तिष्क 'स्वस्थतम' है, वे ही हर साल शिक्षा-मन्त्ती बनाए जाते हैं । 
पिखते वई वर्षों से यहू अनुभव हुआ है वि हर नया मिस्टर इण्डिया किसी-स- 
बसी क्षेत्रीय भाषा वा समर्थक था $ देश को इसमे विश्ेप लाभ हुआ है। जनता 
को लगभग सभी भापाओं का क-व-/तो भा ही गया है जो कि वास्तव मे सराह 
नीय है। भारतवासधियों का घल्दी ही भाषाविद्‌ हो जाना निश्चित है! 


>ज“यूजवर्ब' (अमेरिका ) 

साथ दिउस पर तानाशाह-राष्ट्रपति ने मवाददाताओ से कहा कि खाने वी 
समस्या सुलझ्न जानती चाहिए ओर देश म खाना वहुतायत में हो जाना चाहिए । 
राष्ट्रपति के इस ऐलान वे बाद साने वी समस्या हल हो गई है, क्योवि' असचारी 
मे भूख वे कारण मृत्यु इस दिन ने बाद पढने में नहीं आई। अमेरिका वे नौग्रो- 
राध्ट्रपाति, अवाहम लिकन द्वितीय ने भारत वी खाद्य-समस्या पर टिप्पणी करते 
हुए बहा ढ़ि अप्रेरिका के इवेत अन्पस स्थक्ो को इस दुप्टान्स से चेत जाना चाहिए 


और यह खूब अच्छी तरह जान सेना चाहिएजि चानाशाही के अजाम हैं--भूख 
और पट्टो-बच्द झूहू | 


“टाइड (अमेरिका) 
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अणुवम की प्राप्ति मे भारत को अर्रणितत कष्ट और असीम दरिद्रता का 
सामता करना पडा। लेकिन वम की प्राप्ति के साथ एक और प्राप्ति हु--वह थी 
चीन की मित्रता । अब भारत और चीन के वीच सास्ट्रीतिक और व्यापारिक प्रति- 
निधि मण्डलो का जैसे ताता लगा हुआ है और पाकिस्तान की उपमा उन दोनों 
देशो के समाचारपत्नों मे दी जाती है एक ऐसे क्रमजोर व्यक्ति से, जो पश्चिम की 
जूठन पर जी रहा है। 
--द इजि प्शियन हरम (वाहिरा) 
तानाश्वाही खत्म करो। तानाझाही प्रेम का गला घोटती है---जिसवी लाठी 
उसकी भैंस का सिद्धान्त भारत की आत्मा के विरुद्ध है। आध्यात्मिकता ही 
हमारा एक्मात सहारा है। तानाशाही हाय-हाय ! शकराचार्य वी वाणी**'क्या 
ये एक दिन वे सुल्तान मतदाताओं से अपने भाग्य का निर्णय कराने की हिम्मत 
रखते हैं ? *** 
“सडक पर उडता एक अतिदुलंभ अडरग्राउड पोस्टर का टुकड़ा 
पाच वर्ष तक पृथ्वी के गरम मे सोए रहने वे पश्चात्‌ एक महात्मा जीतै-जागते 
बाहर निकल आए। उनके मुखमण्डल पर तेज था और अगो में स्फूति। हजारों 
लोगो की उमडती हुई भीड उनके दर्शन करदे धन्य हुई और उसे महात्माजी 
की चमत्कारी सिद्धि मे अपने पापों और कप्टो से निवारण की किरण दिखाई 
दी। 
-प्रयाग पत्निवा से उद्धृत 
राष्ट्रीय अभिवेखागार पर शताब्दी की घूल इकट्ठी हो गई है। दीमको के 
पैदा हो जाने से फाइलो की दशा और भी जजंर हो चली है। दीमको ने १६५८४ 
तक के रिकार्ड त्तो भूखवश खा ही डाले है, जो बचे है, वें 'कीपसं' के लिए समस्या 
का विषय हैं। तानाशाह के हस्ताक्ष रो के बिना एक सिक्का तक खबे करता देर- 
कानूनी है और यदि तानाशाह को कीटाणुनाशक दवाइयो को खरीदने की अर्जी 
दी गई तो उसवी मजूरी मे समय लगेगा और तब तक वचे हुए रिकार्डों का भी 
निश्चित सफाया हो जाएगा। 
तानाशाह का हर छोटी-से-छोटी चीज पर निजी इध्टि रखने का ढंग तिश्चितत 
ही बघाई व सराहना का विषय है । 
-द वारडियन (लन्दन ) 
भारतीय रेल-जाल, जो दुनिया मे दूसरे नम्वर पर है, इस समय शब्न, गोला 
वारूद और सिपाहियो को सीमाओ और तटो की और ले जाने मे व्यस्त है। यह 
समझ में नही आता कि भारत आखिर क्यो परम्परागत लडाई की ही सम्भावना 
कर रहा हैं जवकि उसके विरोधियों के पास अद्दय 'मृत्यु-किरणें! है ? यह बात भी 
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आश्चर्यजनक है कि अपनी अवश्यम्भावी मृत्यु को पास खडा देख भी भारत अपने 
दाशलिक सन्त चार्वाक्‌ की नसीहतो से लाभ क्यों नहीं उठाता और 'कर्ज लेकर 
घी पीने और मौज उडाने' का रास्ता क्यो नही अपनाता ---वह रास्ता, जिसमे 
न दरिद्रता है और न सैनिक निरर्थकताओ पर अन्धाधुन्ध व्यय 

“+द चाइम्स (लन्दन ) 


भारतवासी एक ऐसे शोपण का सामना कर रहे हैं जो उन पण्डितो की 
प्रार्थना चालित अकर्मण्यता से कही कठोर है जिन्होंने इस देश पर सदियों तक 
राज्य किया। 
बगावत की लहर कब तक न आती २ यह वगावत उठी आशिक स्थिति के 
विरुद्ध जब सिपाहियो से (जो वुल आावादी का ५० प्रतिक्षत है) रसद बाटते समय 
कहा गया कि वे अपने भूच से पतलाए पेटो पर पेटिया ज्यादा-सै-ज्यादा कस लें। 
जब अधिक दुर्बल सिपाही मरने लगे तो कहा गया कि यही देश के लिए हिंतकारी 
है। जनसख्या इसी तरह कावू मे आएगी। जो मरेगा, उसे मरणोपरात शहीद का 
तमगा मिलेगा ६ 
अब लोग बिना परमिट जहा चाहे नही आ-जा सकते। असल मे तो लोगो के 
पास घूमने धामते का अवकाश ही कहा है। शायद भारत अपनी लम्बी सुस्ती और 
निकम्मेपन की कीमत चुका रहा है। 
--ला मभौ (पेरिस) 
विशाल भारत, बुद्ध का यह देश, पश्चिम के धोखे का शिकार बनकर रह गया 
है। पश्चिम ने इसे उसी तरह गहरे अघेरे गड्ढे मे डाल दिया है, जैसे किसी 
आततायी ने भोले, कोमल शिद्यु को गलत राह पर भटका दिया हो। इन सारे 
दाव-पेचो और हथकण्डो का कुल जमा-जोड यह है कि भारत के उद्योग अन्तिम 
सास ले रहे हैं। कागज की कमी के फलस्वरूप पहले ही से म्‌ह-बन्द अखबारों के 
पूर्व निर्धारित कोटे मे ५० प्रतिशत की और कमी कर दी गई है और इस्पात की 
कमी के कारण भारी मशीनों के सारे कारखाने शान्त पडे हैं। जाहिर है कि इस 
बीमारी को फैलाने वालो का ध्येय आथिक नही, राजनीतिक है। 


--पीपल्स रैली (पीकिंग) 

हालाकि चीन अब उसका दोस्त है, भारत सच्चे अथो मे कम्युनिस्ट-विरोधी 

है । और फिर मित्रता के बच्चे-पक्के तानो-वानों को कब कौन समझ पाया है? 
अब तो लगता है कि शायद दोस्ती के पवित्र बन्धन भी सामग्रिक और अस्थिर हो 
सकते हैं। पचास साल भी नहीं हुए जब भारत और चीन गरज-गरजकर अपने 


भाईचारे का डका पीट रहे थे । अब वही झोर फिर। क्‍या इन दोनों राष्ट्रो की 
स्मरणशक्ति इतनी क्षणमगुर है ? 


रोजनामचा / ५५ 


हमारे कन्धे-से-कन्धा मिलाकर अमेरिका ने भी भारत की शारीरिकव 
बौद्धिक भूल सदा मिटाने का वादा किया किन्तु भारत अपने हितेंपियों स भागता 
ही रहा है। 
--बौल्गा [मास्को) 
ससार के अधिकतम अनपढ़ देशो मे से एक है भारत, जो एक लम्बे समय तक 
चश्माधारी बौद्धिक वे हाथी भे कठपुतली बना रहा--वे वुद्धिवादी, जिन्हें आनु- 
भविक कर्म प्पता का कोई ज्ञान न था। अब, एक साक्षात्‌ चश्माधारी नीरो इसके 
विशाल आगभ म अपना कोड घुमाता ढोल पौटता डोल रहा है और दी फ्राटो के 
बीच पिसी जनता अभी तक मनुज-क्रान्ति के पहले चरण तक को छू नहीं पाई 
है। सभ्यता की ऋन्‍्तिकारी दौड की पहली मजिल--हृषि क्रान्ति। 
“-पफ्यूजी यामा (जापान) 


भारत--यह नाम ही अरथंहीन हो चुका है क्योकि भारत वे अधिकाश राम्य 
अधिक-से-अधिक' स्वराज्य पाने के प्रयत्न मं अब स्वतन्त्न इकाइया बन गए हैं। 
और भी छोटे-छोटे राज्यों मे घट जान के साथ-साथ इस समय भारत में सन्‌ साठ 
की १७६ भाषाओं और ५५४ लिपियो के स्थान पर ३०० भाषाएं और ८९२ 
लिपिया हैं । ऐसी स्थिति मे राष्ट्र भाषा या सम्पर्व-भाषा की चर्चा ही निरयंकरै ! 
+द ईसटर्न रिव्यू (अफ्रीका) 

भारत की माली और सियासी उथल पुथल से भी बडा है उसके जिन्दा रहने 

का मसला। करीब चौथाई सदी स नसवन्दी कानून मुसलमानों को छोड़कर सबपर 
लागू है। अजाम है कि भारत के मुसलमाना न कुल आबादी का ५६ ०७ फीसदी 
होने का दावा किया है। उनकी माग है वि रायशुमारी की बिना पर उन्हें मुसल- 
मानिस्तान मिलना चाहिए। भारत के मुसलमानों वी यह भाग रूहानी और 
अज्बाती तोर पर तो मौजू है ही, उनकी दलीलो से भी इकार नहीं किया जा 


सकता। 
--द पाकिस्तान कलाइम्ब्स (लाहौर) 





व्यक्तिगत 
न्ज्जू है 
दुर्दाम वीज 


फूटता है फाड कर छाती 
मेरे बावजूद-- 
गाघी 


वितनी भी सल्त हो पे । 
बर्ना 

अभी भी दंसे मेरे मत भे 
हसरत बाकी है 

अनहोना पाने की 

समुद्र से नमक उगाने बे ? 
देख 


मेरा हाथ तेरी ओर है 
जहर हे--जरूर 


पर डर मे मधी बैइन्तहा जोर है । 


एक सितारा रूपहले पर्दे का : अमिताम बच्चन 


जब मैं इस मेंट-वार्ता वे लिए अमिताभ बच्चन से मिलने गई, बच्चन- 
५रिवार कसी बदर उथल पुथल दे माहौल से गुजर रहा था। बरसो दिल्ली वे' 
१३ विलिप्डन त्रेमेंट पर रहने बे बाद, इस आइवासन के बावजूद विः जब तक 
हसिविशराप छच्चन अपनी तलालीत पाइुलिपि पूरी न दर लें, उन्हें किसी प्रकार 
की बाधा न पहुचाई ज,एगी, जचा[नव एक महीने वे भीतर मवान खाली कर देने 
बे सरकारी आदेश आ गए ये। तेजीजी ने वच्चनजी को मय पुस्तकों वे बबई 
रवाना कर दिया जिससे वे सारी उखाड़ एछाद से बच जाएं और स्वय सामान 
की पैकिंग घुरू करवा दी | अमिताभ भी तभो बीमारी से उठ कर बुरे थे औरहर 
लोकप्रिय कलावपर की तरह उनकी वीमारो भी तमाम सिने पत्चिकाओ थी चर्चा 
बनी हुई थी । ऐस मे मुझे वहा जाने मं सहज सोच था लेबिन तजीजी ने बड 
इसरार से मुप्त आमतण दिया। उनका कहना था कि यह भेंट यार्ता किसी हृद 
तक उनके बेटे अमिताभ दी बीमारी के “असाध्य होने को अफवाहा को झुठलाने 
मे भी मददगार सिद्ध हागी । 

तरह-तरह के छोटे-बे पैकिंग केसा से बचत-बचते हम वोठी के पीछे वाले 
बडे दालान म छतरी के नीचे जा बैठे । अमिताभ से मेरा पहला स्वाभाविक प्रश्न 
था, * तवीयत अब कैसी है ? ' 

वस लिवर, हार्ट, क्डिनी सब खतम समझिए " उत्तर सुनकर मैंने 

चौंक्कर उनकी ओर देखा। भूख गभीर लेकिन आखों मशरारत की गहरी 
चमक) 

* देखो इन्दु तुम्हे मेरा वेटा वीमार लग रहा है ? अखबार वाले ऐसी ऊट- 
पटाग वार्ते लिखते हैँ कि एक दिन बवई से जया का फोन आया। रो रोबर 
उसका बुरा हाल था। क्सीनें उससे बह दिया कि अमित 'कोमा' मे है। मैंने 
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उसे समझाया कि पागल हो गई हो क्या ? ऐसा होता तो तुम्ह सबसे पहले खबर 
न पहुचती ? तुम बया दूरवैठी हो ? खुद आकर देख लो * तेजीजी वी आवाज 
मप्रेस के प्रति श्रोध और दुख दोनो थे। मैंन कहा, तो आइए अमिताभजी, 
आपकी तबीयत की पूरी परीक्षा हो जाए। जमकर बातें करते हैं---देखें, आप 
थकतें भी है या नहीं। 

चाय के प्याले मेज पर पहुच गए, पेटियो की ठुकाई बुछ देर को रकवा दी 
गई और हमारी बातें घुरू हो गईं 


इन्डु 


अमिताभ 


ह््न्दु 


अमिताभ 


अमिताभजी, मैंने आपको बचपन स जाना है । आप इतने शर्मीलि 
होते हुए भी फिल्म की दुनिया म, और वह भी अभिनय की दुनिया मं 
केस चले आए ? य दोनो वार्ते एकसाथ केस सघ गईं २ 

इन्दुजी झर्मीला तो मैं अब भी हु लक्नि जब बे मरे वे सामन जाता हू 
तो यह शर्मीलापन खो देता हु और जो व्रिदार होता है जो चरित्र 
मेरे सामने है जिस मुझे अदा करना होता है--उसीवे साचे म ढल 
जाता हू । इसीलिए अपने निजी जीवन म चाहे मैं शर्मीला रहू लेकिन 
एक बार कमर के' सामने आ जाता हू तो उस समय मैं भूल जाता हू 
कि मैं कौत हू और क्‍या बर रहा हू। मैं सिर्फ एक ही बात ध्यान म 
रखता हू कि मैं जो भूमिका अदा कर रहा हू पूरा का पूरा वही बन 
जाऊ। 

क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जो भूमिका अपने स्वभाव 
से मिलती जुवती है वह निभानी ज्यादा आसान है ? जैसे आनद 
में आपकी भूमिका? या ऐसी कोई बात नहीं है ? 

हा कभी कभी एसा किरदार भी होता है जिसभ मैं भूल जाता हू 
बल्कि कहू कि देखनेवाले यामुझे जानने वाले यह भूल जाते हैं कि मै 
उससे अलग हू । बह इतना मुझ जंसा होता है। लेकिन एक आददिस्ट 
की हैसियत स तो बडा मुश्किल है कहना । हम लोग हर दिन कम 
से कम दो या तीन किरदार करते है। एक से दूसरे म जप करना 
पडता है। सव कुछ बदलता रहता है और उसम फिट होना पडता 
है। यह कलाकार का धर्म है। और यह कहना कि जो हमारा अपना 
स्वभाव है निजी रुझान है उसीके मुताविक हम कोई रोल करना है 
वही करना अच्छा लगता है -यह बात नही है । हम तो वही करना 
चाहते है जिसम हमे सबसे ज्यादा मौका मिले नई चीजा का । जो 
अपनी निजी प्रवृत्ति होती है उसे हम ज्यादातर दवाने की कोशिश 
करत हैं। उसका अभिनय से कोई सबंध नही रहता । 


इन्द्र एक जमाना था जब आपके पिताजी को फिल्मा मे गीत लिखने और 
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अमिताभ 
इ्म्दु 
अभितार 


ड्न्दु 


अभिताम 


इस 


अभिताभ 


ड्खु 


अमिताभ 


मा को फिल्‍मों में अभिनय करने वा निर्मत्रण मिला था। उन्होंने तो 
अह लाडए नही चुनी, आपन चुन ली। आप अपने वच्ची के लिए वया 
चाहंगे रे 
पद माता विता ने सुझवर छोड दिया था कि में जैसा चाह, कर बौर 
 ऋए यही चप्टूगा दि मेरे बच्चे मी वही करें, जो वे खुद चाह | कप 
बैंमे, अभी तो वे बहुत छोटे हैं। शायद अभी तो यद्द भी नहीं जाता 
जा सकता कि वे क्या चाहेंगे । 
बैस, मेरी बेटी मुझें लगता है कि क्लावार वन सकती है। जो उप्तका 
ढंग है, जो उसका ₹प है, जैसा उसका रवैया है, लगवा तो है" *+ 
आपने अपने पित्ता से सीखा वि आज जहा ही, कल उससे आगे बढ़ी । 
अपनी फिलमा को देखते हुए आप क्या कहंगे कि इसपर आपने कहाँ 
तब' अमल किया है * ििल 
महू तभी सम्भव हो सकता है जब कि हम अपने आपमे लडें, खुद 
अपने वी हराने बी वोशिण बस्ते रहें यादी हम जो आज करे, उसीबी 
मामने रखकर उससे वुछ और बेहतर दरने की कौशिद बरें। अगर 
हये सिर्फ उन्ही रास्तों, उन्ही नियमों पर जाएंगे, जिसपर सारी 
“इण्डस्ट्री चर रही है मा जो और लीग वर चुके हैं, कर रहे हैं, 
उसीबा उदाहरण सामने रखेंगे तो आगे बढने वी जगह हमारे बदध 
फ्मिल सकते हैं । 
आपने बहुत-मी फिमा में वहुत-यी मूमियाएं नियाही हैं और अन- 
'पिनत भवाद भी दोजे हैं। अचानक अपनी कमी जोक प्रिय फिल्‍म से 
डायबॉंग का एक टुकड़ा बोलने की वहू तो वीन-सा सुनाएगे ? 
कया आयजोंग सुनाक २ अग्रेजी वा एवं छोटा सा दुवढ़ा है--- 
दरअसल, अमर, अक्वर, ऐप्टनी' कर एक गन रेबाई वरते मपय 
मुझसे वहा गयी कि में दीच भे वूछ बोजू। मुझे कुछ समझ नहीं था 
पहा था फि बडा चड़ू वच्, कुछ ऐसे ही अट-मट बोल गया 
३४०0 ६९९, पी ४9०॥६ ०0प्राप# ज॑ कर 5५४ का 8 [86 
उष्पाव्ए09007 ७५ (6 #्व्ता०8)997॥ को पट गाग05एछ6९ 
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ये सत्र भर सर हैं ? शब्द तो ऐसे हैं कि लगना है, कोई दने वहरी 
बात बही जा रही है हु कि 


जी हा, चत बुछ आरी-मरतप शब्द हैं जिनके मानी कोई नही । 


अमिताभ 


इल्दु 


अमिताभ 


आज जब सिने-जगत्‌ में आए, उस समय फिल्मो वा बातावरण ऐसा 
था कि हीरो आम आदमी से बहुत मिलता जुलता होने लगा था। 
लोगो को लगता था कि हीरो हमसे अलग नही है बल्वि हमारे ही 
जैसा कोई साधारण व्यक्ति है। लेकिन आप तो ऐसे हीरो नही थे। 
आप आम आदमी से ज्यादा लम्बे, गभीर, आपवा उच्चारण कही 
ज्यादा तराशा हुआ, आपवी आवाज आम आवाज से वही ज्यादा 
गहरी छूने वाली | ऐसे वातावरण में आप नम्वर एक्वसे बन गए ? 
सबसे पहले तो मैं एक वात का खण्डन कर दू कि यह नम्बरो का जो 
सिससित्ता है, इसम मैं बतई विश्वास नही करता। यह बहना कि फता 
आदमी नम्वर एक है और फ्ला आदमी नम्बर दो--ऐसा लगता है, 
जैसे हम सब के सब एक जेल में बंद हो और सबकी जेबो पर एक- 
एक नम्बर लगा दिया गया हो | तो, सबसे पहले मैं इसका खण्डन 
कर दू। 

दूसरी बात यह है कि जहा तक दर्शकों वा हीरो से 'आइडेंण्टि- 
फिकेशन' वा सवाल है, मेरे खयाल से पहले जमाने मे आदमी उतना 
ज्यादा “आइडेण्टिफाई' नही करता था, जितना अब करता है। इसबी 
वजह यह है कि आजकल जितने भये कलाकार आए है उन सबका 
व्यवहार वडा सीधा-सादा और भाम फहम है। हमारे तौर तरीके, 
उठता बैठना सब वहत सामान्य है और इसके अलावा, मेरे खयाल से, 
हमारा सपर्व आजकल वे नवयुवको के साथज्यादा घनिष्ठ है बनिस्वत 
उस जमाने के जबकि कलावारऔर जनताबवे थीच काफी एक फासला 
रहता था। इमलिए मैं तो यह दात स्वीकार नहीं करूगा कि खास 
तौर पर मेरा “आइडेण्टिफिकिशन आम जनता व॑ साथ नही हो पाया 
है क्योकि मैं तो इसका उल्टा ही समझता हु । 
क्या आप यह नही मानत कि क्सी हृद तक आप उनके एक आदर्श 
को पूरा कर रह हैं ? आप उनका वह सपना हैं जिसम बे देखते हैं कि 
हम ऐस वन पाए--हो पाए । वह आप उनके लिए चित्रपट पर करके 
दिखाते हैं । 
आदर तो तभी बनेगा न, जव हम कुछ करके दिखाएगे। वैसे चित्र- 
पट पर आ जाने से आप फोकस मे आ जाते हैं कलाकार वन जाते हैं 
और आपकी हर चीज पर ध्यान दिया जाने लगता है। जब हम कुछ 
नही थे, फिल्म जगत्‌ में नहीं आए थे तब तो किसीने हमे अपना 
आदर्श नही बनाया | उस वक्‍त उन्होन नही देखा कि हम कुछ करक 
दिखा सकते हैं। या उस वक्‍त उन्हे 'आइडेण्टिफ्किशन' नही मिल 
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अमिताभ 


टर्न्ढु 
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इ्टन्दु 
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अभधिताभ . 


अभिताम : 


रहाया | वयोवि जब हमने कुछ किया तब उन्होने उसको देखा, उसको 
चाहा, उसको सराहा । लेक्तिआदमी तो हम वही हैं। छ फुट दो इंच 
तब भी थे, छ फुट दो इच अब भी हैं। आवाज वही थी, बोलने का 
तरीवा वही था, काम करने वा ठरीका वही था ६ 
तो आप नही मानते कि आप और अभिनेताओ से अलग हैं ? 
नही । मैं ऐसा नही मानता । मैं तो मानता हू हि हम सब एव ह्दी 
ढाचे म॑ है । 
बलावार के नाते आपवी सामाजिक प्रतिबद्धता कितनी है ? 
मैं यह वहूगा कि सिर्फ एक फिल्म-क्लाकार की ही ऐसी 'कमिट्मेट' 
के बारे से नही सोचता चाहिए। और न ही उसके ऊपर यहू दबाव 
रहना चाहिए कि साट्व, आप ही जनता का वल्याण कर सकते हैं, 
उसवा उद्धार कर सकते हैं--अपनी करतूतों से जो आप फिल्‍मों मे 
कर रहे है । हम बहुत सी चीजें करते हैं जी हमे मालूम हैंकि हमे 
नही करती चाहिए। लेकिन में समझता हू कि 'बमशियल सेट-अप' 
(व्यावसाधिक ढाचे) और 'सोशल केमिटमेट' (साम्राजिक प्रत्ि- 
बढ़ता )--दोनो मे बहुत भारी अन्तर है। हमपर यह इल्जाम लगाया 
जाता है वि हम लोग आजकल के नवयुवको को विगाड रहे हैं, उनके 
मन मे बुछ और भावनाएं पैदा कर रहे हैं। शायद सामाजिक प्रति+ 
बद्धता ये ही हुई एक त्तरह से” *२ 
एक तरह से तो--हा । 
ता यह गलत है। मैं बिलकुल समझता हू कि व्यावसायिक्ता को अलग 
रखना चाहिए ओर सामाजिक प्रतिबद्धता को अलग रखना चाहिए ? 
उसके लिए और बहुत -से लोग हैं। वे भारतवर्ष में हैं उस तरफ देखने 
के लिए, बजाय इसवे वि फिरम कलावार ही से यह उम्मीद की जाए 
कि वह यह भावना पैदा करे । 
अपनी 'ऐंप्री यगमेन की इमेज! (ऋुद् युवव-छवि )को ही ले लीजिए । 
'इसान नाराज क्याहोता है ? खास तौर स नौजवान क्योंहो जाता: है? 
जब समाज उसपर ज्यादती करता है तभी वह नाराज होता है ; तो, 
एवं तरह से प्रतिबद्ध तो आप हो यए जब इस तरह की छवि आपनी 
बनी या आपने बार-वार ऐस नौजवान वी भूमिका अदा की २ 
वैसे तो देखिए,गुस्सा क्सि आदमी में नही रहता २ वह तो हर बादमी 
मे स्ह्ता है वर्ना वह तो 'एब्लॉमंस! आदमी हो जाएगा। और 
्य फ क्ट्ते हैं वि वह समाज के विद जा रहा है--तो, कगर 
समाज में बुछ ऐसी वाह हो रही है और उसके खिनाफ आदमी खड़ा 
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अमिताभ 


ड्न्दु 
अमिताभ 


इ्च्दु 


अमिताभ 


इन्दु 


हो जाता है तो यह वडी 'नार्मल” बात है। हम इसीको फिल्‍म में 
दिखा रहे हैं। और उसको जरा बढा-चढावर दिखाने वी जगह, मैं 
तो कहूगा वि जरा सजावर हम उसे पेश कर रहे हैं । 
जया भादुडी आपकी हो गई और हमने एक बडा महत्वपूर्ण, प्रिय 
फ्ल्मी कलाकार खो दिया । क्या आप हमे यह तसल्ली दे सबते हैंकि 
उनके एक अच्छी गृहिणी हो जाने से, अच्छी मा वन जाने से आपने 
कताकार को ज्यादा ऊचाइयो तव पहुचने मे मदद मिली ? 

बात यह है कि कलावार वे जीवन मे जितना श्रेय पत्नी को मिलना 
चाहिए उतना ही पति को भी मिलना चाहिए। और 'वाइसी वर्सा' 
--जितना एक पति वो मिलना चाहिए उतना ही एवं पत्नी को भी 
मिलना चाहिएं। क्योकि एवं कलाकार का गृहस्य जीवन जब तक 
सुत्री न हो उसम चैन न हो,घर वापस आए बह और उसे सु्त धाति 
बा वातावरण न मिले तो मेरे खयाल से जो छोटा-बडा सृजन हम 
करते हैं सुबह से निवल वे बह भी न हो पाए। यह बहुत जछरी है 
क्घिर के वातावरण म द्ाति रहे---जिसस हम लोग मै मरे वे सामने 
जाकर जो “व्रिएशन' बारने का प्रयत्त वर रह है, वह पुरी तरह हो 
सके। दिमाग मं अगर कुछ और बातें रहेगी तो उसमे अधूरापन 
दिखाई देगा । जया ने मेरा बहुत साथ दिया है, वयोतरि उन्होंने एक 
मेरा पूरा विभाग सभाल लिया है। और यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
विभाग है क्योकि दसके विगड जाने से बहुत-सा नुक्सान हो जाएगा। 
इसकी सही रखने मे शायद इतनी ज्यादा एकायत्ता वी जरूरत न पढ़े 
लेक्नि विगडने मे बहुत कम वक्‍त लगता है। 

तो हम यह मानें कि जयाजी किसी सीमा तक वह निभा रही हैं कि 
जो कहा जाता है 

सरटेन्ली सरटेन्ली (अवश्य अवश्य) 

जहा आप जाते हैं, प्रशसकी वी भीड लग जाती है। बच्चे आपको 
“डॉन अक्ल, डॉन अक्ल कहकर आवाजें देने लगते हैं। बसा लगता 
है उस वक्‍त ? 

अच्छा लगता है। यह भी अहसास होता है कि जो हम लोगो ने किया, 
बहू कही-न कही जाकर जनता को छू गया और इससे ज्यादा सतोप 
हम लोगो को, एक कलाकार को अपने जीवन मे, और क्या मिल 
सकता है ? 

आपको इतनी तरह की बोलिया आती हैं---वनारस वी, इलाहाबाद 
की, लखनऊ वी. कभी पूरब को तो कभी पश्चिम की बोली वोलते 
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ड््न्दु 


अमिताभ 


अमिताभ : 


है आप | और वसूवी बोलते है। इतनी सारी 'हिन्दिया' कहा से सीख 
ली? 
देखिए, मेरी पैदाइश इलाहाबाद मे हुई और वहाँ की तो एक तरह से 
मातृभाषा अवधी ही है । हरेक आदमी वहा अवधी बोलता है---माली 
से लेकर लेखक तक । इस माहौल मे मैं पला | वाबूजी से मिलने आने 
बाते जितने थे, सब अवधी बोलते थे । अवधी मैंने वहा सीखी । सीखी 
बया, एक तरह से कहिए कि घर मे सव जिस तरह हिन्दी बोलते है, 
उसी तरह अवधो भी वोल लेते हैं! और रही इधर-उधर की भाषाएं 
--तो वे कुछ शुनके, कुछ तक्ल करके “इसम तो फिर कलाकार 
आजाता है *। 
अच्छा, सतरे भी तो है आपने व्ययसाथ में ? शैर में लड जाते है, 
चीते से भिड जाते है--क भी पानी मे बू द रहे हैं, कभी आग से निवल 
रहे हैं । 
हा ये खतरे तो उठाने पडते है सबको। मैं यह नहीं बहुता कि 
सावधानी नही वरती जाती। प्रिकॉशस' ली जाती हैं लेक्नि इसके 
बावजूद दुघंटनाए हो जाती हैं, चोदें आती है। खनरा तो रहता ही है 
इस तरह के काम मे । ध्यान रखना पडता है. वि क्सि तरह जानवर 
वी 'हेण्डीकेप' करके, उसपर हावी होकर लड़ना है लेकिन जानवर 
तो जानवर है। कुछ पता नही होता कि कब नाराज हो जाए। इस- 
लिए जानवर के साथ सास तोर से, मैं समझता हू कि काफी सतरा 
बना रहता है । 
फिल्मों की दुनिया मे स्पर्डा के माहौल के वारे म॑ आप क्या कहेंगे ? 
खास तौर से आजकल तो 'मत्टी स्टारर' बहुत वनने लगे है। तो, 
एक ही फ्रेम मे आप हैं और एक दूसरा हीरो है--उस समय क्या 
होता है ? 
देखिए, वहुत कुछ बहा गया है इस बारे मे कि 'मल्टी-स्टारर' फिल्‍मो 
मैं दो या तीन हीरो एकसाथ क्ाम करते है ती उनमे जलन और 
आपसी होड बहुत होती है। एक स्टार अगर बड़ा है तो दुसरे का 
कान वटवाने का अ्यत्व करता है। तेकिन सही मायनों मे ऐसा होता 
नही है। जब हम एकसाथ काम बरते है तो पटकथा सुनवर, अपने- 
अपने रोल समझकर अपनी स्वीद्गति देते है। अगर कसी भी कला- 
कार को वाद में महमूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो यह 
उसकी अपनी गलती है। अगर उसने “स्क्रिप्ट नही सुती, अपना 
रोल ठीक से नही घुना तो गह निर्देशक या निर्माता की गलती नहीं 
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है। या अन्य वबलावार जो उसे साथ वाम बर रहे हैं--उनकी 
गलती नही है। बस, वात यही है कि उसने पहले अपने रोल पर पूरा 
ध्यान नहीं दिया। और यह कहना विः एवं बलायार दूसरे या रोल 
बटवा देता है,दूसरे वी लाइनें छटवा देता टै--यह बिल्कुल वाहियात 
चीज है । 
बारने वाला तो निर्देशव होता है और उसवे दिमाग मे सिवाय 
फिम वी वेहतरी वे और कोई सवाल नही हो ता । अगर वह समझता 
हैकि फिल्‍म पी बेहतरी वे लिए इतना दृश्य हट जाता चाहिए तो 
बह बट जाता है। कई वार ऐसा होता है वि हम समझते हैं कि हमने 
बहुत अच्छा काम किया या बहुत अच्छा झॉट दिया, बडी मेहनत वी 
“लेकिन वह अतिम 'एडिटिंग म जाबर कट जाता है। हमे कभी- 
बभी लगता है वि इस डायरेव्टर ने काट दिया या एडीटर ने वाट 
दिया। लेकिन पूरी फिल्‍म देखकर निर्देशन या एडीटर ही तयवर 
भक्‍ता है कि अमुक दृश्य वा उससे तालमेल बैठता है या नहीं। अलग 
में बह टुकटा अच्छा हो सकता है लबिय चरित्ध व विवास वी दृष्टि 
रा या फिम वी पूरी बनावट को देसत हुए अगर वह यह समझता है 
कि यह ठीक नही बैठता और उस वाट देता है तो बुरा नहीं मातना 
चाहिए। 
हम यहा बगीचे म बैठे हुए हैं। बभी ऊपर से हवाई जहाज निवल 
जाता है, कभी वरावर से बस तेजी स गुजर जाती है। तरह-तरह वी 
आवाजें आ रही हैं। पर, यह तो जिंदगी है! लेक्नि इस सारे शोर* 
शराब थे बीच इसान वे बुछ लम्हे होते हैं जब वह अवेला हो जाता है, 
उदास हो जाता है और वह इसान अगर बलावार भी हो और 
संवेदनगील हो आपके य क्षण हिन्दी और अग्रेजी वी कर्विता बते- 
ब्रढलते रहे है । हम बुछ पक्तिया नही सुनाए गे ? 
बहुत जमाना गुजर गया, अब तो मुझे याद नही है, लेबिन बाबूजी 
वी कुछ पक्तिया आप चाहे तो मैं सुना देता हू । 'रण ऑफ लाइफ' 
पर उन्होने एक वविता लिखी है, जो मुझे बेहद पसन्द है 
जीवन की आपाधापी म 
कब वक्‍त मिला 
कुछ देर कही पर बैठ कभी 
ये सोच सकू 
जो क्या कहा, माना उसमे 
क्या बुरा-भला ? 
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जिस दिन मेरी चेतना जगी 

मैंने देखा, मैं सडा हुआ हु 

इस दुनिया के मेले मे 

हर एक यहा पर एक भुलाबे में भूला 
हर एक लगा है अपनी-अपनी दे-ने में 


कुछ देर रहा हक्का-वक्‍्का 

भौचक्सा-सा 

आ गया कहा, जाऊ क्सि जा 

फिर एक तरफ से आया ही कुछ घक्वा-सा 
मैंने भी वहना शुरू किया उस रेले भे- 
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अफसाना लिख रही हूं : जेकलिन 


इतिहास जिसे तारीख मात्र बनाने पर तुला हुआ है, जिसे व्यक्त नही, 
सामाजिक मूल्यों की तराजू पर दिन-रात तौला जाता रहा है--उसकी दास्तान 
बुछ तारीखो के ताल-मेल से छुरू हो, तो इसम ताज्जुब क्या २ 

विश्व के इतिहास मे २० अक्तूबर १६६२ एक वडीतारीख थी जब मेरे पति 
जॉन कैनेडी ने यह निर्णय लिया था कि क्यूबा म भेजे रूसी मिसाइलो को ध्वस्त 
करना है। 

आठ वर्ष वाद फिर २० अक्तूबर, दो व्यक्तियों वे जीवन बी मुनहरी तिथि 
बनकर सारे विश्व म अजव-अजव रगो मे कौघ गई, क्योकि मैने (याती--श्रीमती 
कतेडी ने) प्रीस के ६२ वर्षीय एरिस्टॉटल सॉक्रेटीज ओनासिस से विवाह कर 
लिया। 

इन दोनो तारीखो म॑ नायक वौनेडी ही हैं--प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से । 
अपने ३६ वर्षीय जीवन के आठ विवाहित वर्षो मे मुझे भी निरतर यही लगा कि 
में एक छाया बनकर रह रही ह॒ । एक प्रभावश्ञाली और शहीद राष्ट्रपति वी पत्नी 
होता अपने आपमे ही चर्चाओ का कारण वन सकता है। परतु लोग कहते हैं कि 
मेरी अपनी भी विज्येपताए कुछ कम नही । मैं---अमेरिकी इतिहास की दूसरी युवा 
"फट सेडी' थी और कहा जाता है कि सुदरता और वुद्धिमचा के इस संयोग में 
मेरा कोई सानी नहीं, तभी तो टाप्ट्रपति कैनेडी का साया उठ जाने के बाद भी 
जनता लगभग दो हजार पतन प्रति सप्ताह मुझे लिखती रही ! इतने पत्र तो राष्ट्र 
पति द्र, मैन और आइजन हॉँवर को भी कभी न लिखे गए, किन्तु आज जिस तथ्य 
को एक अप्रत्याशित घटना के सहारे उतारा जग रहा है, उप्मे व्हाइट हाउस' वे 
बोझिले गौरव से दवे रहने के दौरान क्सीने कहने का साहस नही किया, वह यह 
कि जैक लिन को राजनीति से कभी दिलचस्पी नही रही । उसे तो झौक है साहित्य 
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का, इतिहास का, बलाओ का** । 

जो एक व्यक्ति सबसे पहले मेरे इस मानसिक भटकाव वो समझ पाया, बही 
मेरा जीवनसाथी बन गया ! एरिस्टॉटल सॉक्रेटीज ओोनासिस में जहा मुझे अरस्तु 
बा विदेचन और सुब रात वी बुद्धिमत्ता नजर आती थी, वही उसमे यूलिसिस की 
अभण-प्रवृत्ति भी थी। साथ मे था अदम्य उत्साह जिसे लेबर वह्‌ सोलह बर्ष वी 
किशोर वय में ही सिर्फ अस्सी रुपये जेव मे डालकर अजेंटीना पहुच गया था। घहा 
बहू रात को टेलीफीन ऑपरेटरी करता और दिन में तम्बायू की दलाली। धीरे- 
धौरे भाग्य वा सितारा ऐसा चमका कि पच्चीस साल वी आयु मे ओोनासिस लध- 
पत्ति बन गया---एक विज्ाल जहाजी बैडे का स्वामी । 

मैंने ओना[सिस से शादी क्‍या वीं, मानो एक आफ्त मील ले ली । चारो तरफ 
से कटुबितयों वी वीछार आ पड़ी ( एक मित्र ने बहा, “यह अविश्वसनीय हैं । 
ओनाएसिस निहायत गवार है! बेहद भद्दा और स्थूत ।” पेरिस के एक समाचार- 
पत्च-विकेता ने आवाज लगाई, "बैतेडी-परिवार की ताजी दुर्घटवाए”" ” लद॒न के 
एक अखबार ने जैसे दुनिया के दूटे हुए दिल वी दास्तान ही बह डाली, “जैकी, 
तुम वैसे कर पाई २” और हॉलीवुड के बॉब होप ने अपना व्यग्य-बाण छोडा, 
“ मिकक्‍्सन के सामने एक ग्रीक उम्मीदवार जो खडा हुआ है,” एक अमेरिकी सवाद- 
दाता का कहना था, “अमेरिकी पुस्पत्व को पहला गहरा घक्का पर्ल हारवर मे 
लगा था और दूसरा इस शादी ने पहु घाया है।” 

य सारे विवाद जो सिर उठाए हुए थे, एक दिन झात हो जान चाहिए थे। 
धीरे-धीरे लोगों को समझ मे भञाना था कि मेरा विवाह कोई राजनीतिक मसला 
नही। वह एक नितात निजी मामला था। ओनासिस, दौनेडी-परियार के पुराने 
मित्न रहे थे । जॉन व नेडी व रॉबर्ट कैनेडी की हत्या के दुखभरे क्षणो में परिधार 
वालो के अतिरिक्त वे ही पहले व्यक्ति थे जो सात्यवा देने तत्वाल आ पहुचे थे | 

१६६३ में लवी थीमारी वे वाद उनकी ही नौका 'त्रिस्टीना' पर मैंने बाफी भरमे 
तक स्वास्थ्य-लाभ किया था 

“त्रिस्टीना' की कहानी भी वडी रोचक है। ३२५ फुट लवा यह समुद्रो महल। 
इसके सगमरमरी नाव-फर्शे पर उतर चुके हैं एलिजवेथ टेलर और रिचर्ड बटन, 
राजजुमारी मागेरेट गौर लॉर्ड स्तोडन, ग्रेस वेली और राजकुमार रेनिअर, मेरी 
ग्राण् और सर विस्टन चचिल। अनुदार आलोचको ने कहा कि ओनासिस को 
हीरे-जवाहरात से लेकर प्ररयात्र व्यक्तित्व तक, सभी कुछ सग्रह करने वा शौक है 
और इस भग्राहक वी नवीनतम उपलब्धि मैं हू। शायद वे आलोचक नही जानते, 
या जातकर अतजान कर देते है--ओनासिस वे विचित्र आक्पेण को, सम्मोहन 
वी अगाघ शक्ति को । ओनासिस जब किसीको अपना-। चाहते हैं तो उनके सौम- 

रोम से, हर मुद्रा, हर कार्य से आकर्षण के झरते फूट पड़ते हैं। लेकिन क्या यह्‌ 
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उनका दुगुण है ? किसीक स्वाभाविक सफा प्रयत्ता वो हथवड मान लेना उम 
व्यवित दे प्रति घोर अयाय है। 
हा तो में वता रही थी उस आनद-नौवा वे वारे म।॥ जल और रथल पर 
यह ससार का एव अद्वितीय वैभवर्ञातरी निवास था। यहा बयालिस टेलीफोन सारी 
दुनिया स सपक स्थापित करन को सदा तैनात रहत थ। पचास चुस्त चालव 
इसवी सवा करते थे और इसके डेवः पर दो दजिन वाजा हवाई जहाज किसी भी 
क्षण मेरी खाने की मेज को मतपशद बेब पेस्ट्री से भरपुर बरक मर चरणों पर 
सारी दुनिया ब नायाव फूल उडनने को सदा तैयार सडा रहता था । 
और मेरे विवाह की वह सुबह--हालड से आए मना टयू लिपि और नीबू वी 
कलियो की खुशबू मं बसी। वेवल चालीस मित्र यात गए थे--शायद पच्चीस 
मोजूद भी थ। हम वर वधू दस अवसर पर एवत चाहत थे और विज्ञापन स 
कतरा रह थे परतु दो सौ पचास पत्रवारा की फौज हमारा सुरक्षा-ववच तोडन 
को बेचैन थी। पत्रकारों क एक हेलिवाप्टर ने हिम्मत बरव उडान भरहीली 
लेकिन क्षण भर मे ओनासिस वे हेजिकाध्टरो न हवा मगांता मार उस खदड 
दिया। फिर पत्रवारा से जदी दस नावो न द्वीप पर धावा बोल दिया । मरे अनुरोध 
पर उह द्वीप का घरा हाल लेने दिया गया ताकि वे दूर स विवाह बी चहल पहुल 
देख सर्वे । विःतु जैस ही उहोन घुसपैठ करनी चाही ओनासिस की जल सुरक्षा 
को उह भगाना पडा। एक पत्रिका व' फोटोग्राफर महोदय ने तो पैराशुट से भी 
नाव पर उतरन को कोशिश की थी । 
विवाह मेंट मे अरी (एरिस्टाटल को दिया अमेरिवी नाम) ने मुझ चौवीस 
घरेट सोने के दो कगन दिए जिनम एक बड वड माणिब और हीरो से जडा था 
और दूसरे की कारीगरी ईस्वी पूव चौथी हाताब्दी के ग्रीक क्गन वी अनुकृति थी । 
इसक अतिरिक्त ५०० वय मील के स्कारपियो द्वीप पर--जिसवा स्वामी मेरा 
स्वामी ओनासिस था--एक सौ आठ क्मरो वाजा एक महल विवाह मेंटस्वस्प 
भर एक सौ पचास कमरो वाते यूयाक का फ्लैट मेरे नाम हो गया । 
मैं जानती हू--मेरे इस ववतव्य को पढ़कर सब मुसकराएगे। औतासिस से 
शादी करने की जो वजह आपने सोची थी यानी मरा वैभव प्रम सही तिक्ली । 
ठीक ही तो है ! मैं सुख सुविधा --आराम क्‍या न चाहू २ क्यों न मेरी इच्छा हो 
कि हर सभव असभव वैभव सपदा मरे पैरो म लोट ? मरी आदर्ते हमेगासे 
खर्चीली थी---ठीक ही कहा है आलोचको ने । जव मैं न्हाइट हाउस की फस्ठ लेडी 
थी तव भी मरे वस्त्रो भात्र पर तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये प्रतिवष सच होते 
थे। और शायद यह भी ठीक ही कहा है कि अमेरिका स मेरा कोई आत्मिक लेगाव 
नही था। मरी अधिकत्तर पढाई लिखाई फ्रास म हुई देखा जाए तो अमेरिका ने 
मेरे फ्रासीसी खान पान को क्नी पसद नहीं क्या। फ्रासीसी वेशभूषा वे प्रति 
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भरी रुचि की हमेशा आलोचना होती थी और किसी हद तक मुझे धगद्दार माना 
जाता था। मैं माचना चाहती थी। गाना चाहती थी और अमेरिका नै मुझे वेधव्य 
के काले कपडे पहनाकर तपस्या » ऊचे मच पर बैठाना चाह्य | देवो और दानवी 
के युद्ध में पहले इस देग ने मेरे पति जॉन वी आहुति ली और फिर मेरे देवर बॉबी 
की। मेरा वया कसूर कि मेरे घीटज का वाघ टूट गया और मैं इस तपस्या की 
निरथ्थक्ता से घवराकर, अपने निज' की रक्षा करने पख फैलाकर उड गई” ') 
“लेकिन नही, भादावेश मे कही गई ये बातें सच नही है। अपने देश से मुझे 
कोई नाराजगी नहीं । जॉन कैनेडी ने जो महानता मुझे दी, उसे मैंने हमेशा इतज्ञ 
होकर स्वीकारा। बिटिया वेरोलित वी उदासी भी मेरे मन को वेंध बेंध जाती 
थी, मेरे अतस्तल में जो चारो तरफ के खिंचाव था, भाग्य को निर्देय चार्ले जो मैंने 
सही हैं--उन्हीने मुझसे यह सव अनर्गेल कहला दिया। 
इन सवम अगर कोई बात सच है तो सिर्फ़ इतनी कि मैं राजनीतिक चर्चाओ 
स व जाती थी । मेरे मित्र जानते हैं कि मुझे शौक है संगीत का, पुस्तकों का, कला- 
खृतियों का | --न्यूयार्कं बाला घर मेरे वताए अधकचरे किन्तु उत्साही चित्रों से 
भरा हुआ है ।---और मुझे खास तौर से जोक हे---अपने वच्चों का, उनके सदा 
साथ सेलने का, उनवे विकास मे हाथ वटाने का । ओनासिस से विवाह के बाद मै 
सोचती थी कि अब मैं वह सब कर पाऊगी और मेरी रूठी बिटिया भी जब मेरी 
बात समझ सेगी तो जरूर मान जाएगी। हा, एक काप्त और 'वचेहद मेरी रुचि 
बा--घूमना, भ्रमण । मैं खूब घूमना चाहती हू, नये अनुभव पाना चाहती हूं, 
बिना किसी पति रूपी पुरुष 'अभिभावक के ही । पाच वर्षो मे मैं आयरलेड, स्पेन, 


इंटसी, स्विट्जरलेड, हवाई, वेरीपियन, कनाडा, प्रीस, मेविसकी और वम्बोडिया 
का भ्रमण कर च्‌वी थी। 


मेरे पति ओनासिस की भी समान रुचिया थी। वे साधारण व्यक्ति नही । 
उन्होंने अपनी शिक्षा स्वय अजित वी, झास्वीय ग्रीवा का गहरा अध्ययन क्या | 
वे इतिहास के ज्ञाता थे और जो भाषाएं वे अधियारपूर्वक बोल सकते थे, वे थी-- 
ग्रीक, तुर्का, अग्नेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और इतालबी। जीवन-यापन पद्धति में कहा 
जा सकता है कि वे निशाचर थे। मद्यपान के लिए वेवल रात सुरक्षित रही और 
व्यापार हो या विनोंद--भाम से शुरू हुई कडी, सुब्रह वे चार बजे से पहले कभी 
ही दूडती होगी। दित भर एक जर्जर अर्ट्ची और लाल रग की अपाएप्टमेट बुू 
लिए दे छशएरका अपफण बरते, पेरिस, ब्यूनछ, आय, मॉन्ते विदाओ, भाँत्रे कार्लों 
और स्पूयार्व मे उनके महल थे और उन्होंने ओलम्पिक एयरवेज के चार्टर अधि- 
वार सन्‌ २००४ तक बे लिए ग्रोक सरकार से लिए हुए थे ( उनवीर स्पत्ति झेटलो, 
बेबों और बदरगाही में वधी हुई थी, परतु अवेला तेल का कारोबार पर्याप्त आम॑- 
दनी का साधन था। स्व-विवेचन के एक किसी क्षण में उन्होंने एक बार अपने को 
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मजदूर वहा था, “मैं तो एक बुली हू तेल ढोने वाला, यहा से वहा ।” 

क्या उनके इस बयान से आपको नही लगता कि वे कोमल-हृदय और भावुक 
व्यक्ति थे ? लॉ मार्गेत ने चचिल वी जीवनी मे ओनासिस का जिक्र करते हुए 
कहा है, “उनका सिद्धांत था कि अपने निकटतम सबधी को भी त्याग देना चाहिए 
--मंदि उससे कोई लाभ नही उठाया जा सकता,” मुझे उनके चरित्र मे ऐसा कुछ 
कभी नही दिखा मैं दूसरे वी कही बात को अपने अनुभव से अधिक महत्त्व क्यों 
दू 


कुछ लोगो ने मनोवैज्ञानिक पहलू से इस रिश्ते को पढने वी वोशिश की, बे 
कहते थे कि मै अपने पिता से बेहद प्यार बरती थी और वे मेरे आदर्श थे । उनकी 
मृत्यु पर मैंने जो वहा, उसे भी कई जगह उद्धृत किया गया---'ऐसा छा जाने वाला 
व्यवितत्व दूसरा नही हो सकता ।” 'जैकलिन” ने ओनासिस मे पिता की प्रतिच्छवि 
दूढी है। मैं क्या कहू ! मैं कोई मनोविशेषज्ञ नहीं-- एवं सामान्य व्यक्तित की 
हैसियत से इस व्याख्या पर बेवल मुमकरा सकती हू । 

मेधावी ग्रीक सोचते थे कि हमारी शादी के बाद सैनिक-विद्रोह से भयभीत 
जनता राहत व सतुलन पाएगीऔर ग्रीस का पर्यटन-व्यापार फिर से अगडाई लेकर 
जाग उठेगा। ये सारे कुलावे उतने ही वचकाने और असभ्य थे जितना कुछ 'दूर- 
दर्शियो' का यह्‌ कहना कि वह विवाह मैंने इसलिए किया कि सन्‌ १६८३ भे मेरा 
बेटा जॉन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए खडा होगा और चुनाव मे ओनासिस 
की अपार धनराशि पानी की तरह वहा सकेगा ! 

मैंने जितना ही इन सवानलो-जअवावो, आरोपो-आश्षेप्रों से बचना चाहा, उतना 
ही मुझे इनका शिकार बनना पड़ा । ओनासिस कै साथ अभी पाच वर्ष भी नही 
बीत पाए थे कि वे इन अजीबोगरीब दखल अदाजियो-भरी दुनिया छांडकर 
स्कार्पियोस टठापू पर अपने पुत्र की कब्र की वगल में हमेशा के लिए सो गए । उनके 
आखें मूदने के साथ ही अलवारो की क्रूर जिज्ञासा एक नई दिशा में आर्खें खोलकर 
खडी हो गई । 

सम्पत्ति, वेशुमार धनदौलत, वसीयत! एक बेहूदा रस्साक्शी का अक्स समा- 
चारपत्रों मे उतरते लगा। एक तरफ ओनासिस वे वारिस, दूसरी ओर जॉन कैनडी 
की सतानें और उनके बीच खड़ी खिचती मैं । खिचती नही, खीची जाती हुईं । बार- 
बार ओनासिस परिवार के 'हितंपी' अखबवारो के माध्यम से मुझें सकेत देते जान 
पडते कि मैं एक तवी-चौडी वाधिक अनुदान-रकम के बदले जायदाद वे! सारे अधि- 
कार छोड दू । उनके लिए मैं हमेशा 'वाहर का व्यक्ति' रही । उनवे' अनुसार मैंने 
ओनासिस को अपना रूप और यौवन वे चा था। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी 
रहने के नाते एक विचित्र आवर्पंण वु ख्याति ओनासिस को दिलाने का सौदा क्या 
भा--अब मैं उसकी भरपूर कीमत ले लू ओर खानदान की गरिमा के सूर्य पर 
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लगे ग्रहण को तरह हट जाऊ। 

जिन्‍्होने मुझे हमेशा सिर्फ एक सर्चाली आदतों वाली, दिलफेंक मोम वी 
गुडिया समझा है, उनके अनुसार मेरी विध्वस-कहानी अभी खत्म नही हुई है । में 
जानती हूं कि जब तव मेरा चेहरा भुरियों स भर नही जाएगा मेरे केश सन व 
तरह सफेद नही पड जाएगे, मेरी कमर झुक नहीं जाएगी- दुनिया को तससल्ल 
नही होगी। मेरा नाम न जाने क्तिनों वे साथ अभी जोडा जाएगा। मेरे मातृत्व 
को क्तिनी ही बार घिक्‍कारा जाएगा--मेरे रूप को सर्प बा दश बताया जाएगा 

इस ससार ने न जाने वितने प्रश्नो वी वौछार मुझपर की है। अब मैं भी बर 
एक बार एक प्रश्न इससे करने वा मौका चाहती हू । हानि-लाभ के अदाजे नैति 
कता के ऊह्यपोह, विज्ञापत और चर्चाए । इष्टिकोण-वक्तव्य--ये सव क्या वाजिः 
है ? मेरा अपराध यही है न कि मुझम एव असाधारण आक्पंण है जिसने दुनिय 
के दो चोटी वे असाधारण पुरुषों को मत्रमुग्ध कर लिया, क्या इसीमे हर एवं क 
यह अधिकार मिल गया कि वे मेरी जिन्दगी की अतर्तम बखिया सरे-बाजा 
उधेडते रहे ? मेरी नितात निजी हर भावना वी व्याख्या और शव-परीक्षा क 
डालें ? क्‍या वे कभी नही समभेंगे कि मैं एक व्यवितगत इकाई हू, जिसके जीवन 
वी श्ाति विज्ञप्तियो के अभिशाप से दूर रह पाने मे है* *! 
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फोरर का प्रस्थान : आंसू या मुसकान ? 


स्पेन के विस्सेण्ट फेरर, सन्‌ १६५२ में भारत जाए। सन्‌ १६५६७ में उन्हें 
मनमाड का पादरी नियुक्त किया गया । इस पादरी ते उपासना वा प्रमुस माध्यम 
बनाया--सेवा-वार्य । सवा का क्षेत्र था--वहा वे क्सिन। फादर फरर ने 
क्सानो की सहायता रुपये-पैसे स ही नहीं वी, स्वय भी वे चोगा उतार, थ्ुश्शर्ट- 
दैण्ट पहन उनके काम में हाथ बटाते दियाई देते थे ) नतीजा : मनमाड के सेत 
लहतहान लगे, फी एक्ड पैदावार वढी और किसान ने ऋण के वोझ से राहुत 
पाई। 

अपनी सेवा और सहज प्रद्नति से उन्होन क्सिनों का दिल जीत लिया। एक 
रात जब वे मनमाट-वम्ब्रई-मार्ग स्थित एक छोटे-से पडाव पर बैठे अपना टिफ्नि 
खोल ही रहे थे, उन्होने देखा कि एक व्यक्त मुद्ठी-भर चिवदे से अपनी क्षुधा शात 
करने का प्रयत्त कर रहा है। उतका दित पिधल गया और तत्काल उन्होंने उस 
व्यक्ति को अपने खाने में भागीदार वना लिया। दया ओर सहृदयता की अनेक 
कहानिया इस व्यक्तित्व के साथ जुडती चली गईं । 

उन्होने बच्चों के लिएवोडिग स्कूल की स्थापना वी जिसकी गिनती महाराष्ट्र 
के बड़े स्मूलो मे है। फिर उन्होने दो हाईस्कूलो वी भी स्थापना की जिनमे १५०० 
लडके लडकिया अध्ययन कर रहे हैं । इनभ ६०० छात्रों के रहने का भी प्रवन्ध है 
और ये वच्चे वेवल १० रुपये देकर शिक्षा आदि पाते है। 

उन्होंने एक मेडिकल यूनिट जारी क्या जिसने बाद म एक डिस्पेंसरी के रूप 
मे ग्रामीणों की सेवा की और फिर वह ५५ चारपाई वाला अस्पताल वन गया जहा 
इनके अतिरिक्त प्रतिदिन २०० बाहर के मरीजों वी दवा-दारू व देख-रेख का 
प्रवन्ध किया गया । 

पादरी फेरर ने १६६६ वी सूखा-ग्रस्त जनता वी सहायतार्थ क्षेत्रकारी 'सेवा 
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मण्डल' की स्थापना की । मण्डल ने इस काम वे लिए ५०,००० रुपये इकट्ठे किए 
और ६८६ गावो मे १०७३ कुए खोदे, ७८२ नल लगाए, १६४ ट्यूबवँल गाडे 
तथा ४५६२ टन खाद और ५००० क्विटलबीज वाटे | इसके अतिरिक्त ४१ मील 
लम्बी सडक से तीन ताल्‍्लुका के १० स्थानो को जोडा | 

और दो साल की इस लगातार सेवा के बाद भगवान पादरी स रुप्ट हो गए। 
अप्रैल, १६६७ म महाराष्ट्र सरकार ने उन्हं देश छोडने का आदेश दिया जिसम ने 
तो कोई दौपारोपण था और न ही शिकवे का कारण । पादरी की भारतीय नाग 
(रकता अपनाने की अपील भी अनसुनी कर दी गई | 

फादर फेरर पर इलजाम लगाया गया कि उन्हान हिन्दुस्तान का धर्म बदला 
है। फेरर ने चुनौती दी कि अगर एक भी हिन्दू या मुसलमान यह वह भर दे कि 
उसने मेरे कारण ईसाई धर्म अपनाया है तो मैं उसी वक्‍त अपना बिस्तर-अटेची 
उठा भारत छोडकर चला जाऊगा ६ 

वैसे ईसाई धर्म से सम्बन्धित सस्थाओं स हमे कोई खास एतराज नही रहा 
है। उस समय के दिल्‍ली वे मिशनरी स्कूलो की ही एक झाकी लें। उनकी सख्या 
आठ थी। इनम कुल विद्यार्थी १२,४३१ थे जिनमे सं १५३० ईसाई थे। बाबी 
5८७ ७ प्रतिशत मु स अधिकत्तर हिन्दू थे । छात्रा म शामिल थ भारत के राष्ट्रपति, 
स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री उपराष्टपति दिल्‍ली वे लफ्त्तिण्ट गवर्तर और कम 
से-कम आठ केन्द्रीय मन्तियो क बेठे-्पोते। ससद सदस्य, राज्याधिकारी और 
मिलिटरी के उच्च पदाधिकारियो के कॉन्वेण्ट शिक्षार्थी बच्चो की सरप्रा हजारो मं 
पहुचती भी । सर, यह दूसरी बात है| 

फादर फेरर पर दोष लगाया गया कि मनमाड पचायत चुनाव मे उहाने कुछ 
ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाई और अपने लिए राजनीतिक क्षेत्र पैदा करने को 
कोशिश की । उनके क्षेत्ञ॒वारी सेवा मण्डल का क्सी भी प्रवार का सम्बन्ध जिला 
वियास चार्यालय से नही है इस तथ्य क्षो लेकर उनपर समानान्तर सरकार चलाने 
का दोषारोपण किया गया । 

इन इलजामो के जवाब म॒ पादरी नवस यही कहा कि उनकी कोई समानान्तर 
सरकार नही है। उ'होने तो सिर्फ कुए खुदवान और सडकें बनाने का समानान्तर 
बार्य किया है। उन्हाने यह भी कहा कि इन दोपो थी उचित और खलो छानवीन 
होनी चाहिए और छातवीन के फ्लस्वरूप कोई तथ्य मिलता है तो वे कानन के 
हाथा अपने को सौंपन को तैयार है। हे 

यहे भी चर्चा हुई कि फादर फेरर की गतिविधियों के पीछेकिसी विदेशी सत्ता 
और पँसी वा हाथ है। यह मानता कि इतना घन चह गुप्त शक्ति केवल मुट्‌ढी 
भर विदेशी किसाना की भलाई म लगा रही है बचपता होगा। पादरी तक घन घेः 
पहुंचने वे साधनो बी ओर भी सकेत किए गए। 


रोजनामचा | ७५ 


फोरर का प्रस्थान : आंसू या मुसकान ? 


स्पेन बे विस्सेण्ट फेरर, सन्‌ १६५२ में भारत आए। सन्‌ १६५४ मे उन्हे 
मनमाड वा पादरी नियुक्त किया गया । इस पादरी न उपासना का प्रमुख माध्यम 
बनाया--संवा-कार्य । सेवा का क्षेत्र था--वहां के किसाव। फ़ादर फेरर मे 
क्सिातो वी सहायता रुपये-पैस से ही नही वी, स्वय भी वे चोगा उतार, बुश्कषटे 
वैप्ट पहन उनब्रे' काम में हाथ बटातै दिसाई देते थे । नतीजा : मनभाड के खेत 
लहलहान लगे, फी एक्ड पैदावार बढी और किसान ने ऋण के बोझ से राहत 
पाई। 

अपनी सेवा और सहज प्रकृति से उन्होने किसानो का दिल जीत लिया। एक 
रात जब वे मनमाइ-बम्बई-मार्ग स्थित एक छोटेन्से पडाव पर बैठे अपना टिफिन 
सोत ही' रहे थे, उन्होने देखा कि एक व्यक्ति मुट्ठी-भर चिवडे से अपनी क्षुषा शात 
करने का प्रयत्न कर रहा है। उनका दिल पिघल गया और तत्काल उन्होंने उस 
व्यक्ति को अपने खाने मं भागीदार वना लिया। दया और सहृदयता की अनेक 
कहानिया इस व्यवितत्व के साथ जुडती चली गई। 

उन्होने बच्चो के लिएवोडिग स्कूल की स्थापना की जिसवी गिनती महाराष्ट्र 
के बडे सुकुलो मे है। फिर उन्होने दो हाईस्कूलोकी भी स्थापना की जिनमें १५०० 
लडके-तंडक्या अध्ययन कर रहे है। इनमे ८०० छात्रो के रहने का भी प्रवन्ध है 
और ये बच्चे केवल १० रुपय देकर शिक्षा आदि पाते है। 

उन्होंने एक मेडिकल यूनिट जारी किया जिसने बाद मे एक डिस्पेंसरी के रूप 
मे ग्रामीणों की सेवा वी और फिर वह ५५ चारपाई वाला अस्पताल बन गया जहा 
इनके अतिरिक्त भ्रतिदिव २०० बाहर के मरीजों थी दवा-दारू व देख-रेख का 
अबन्ध किया गया / 

पादरी फेरर ने १६६६ वी सूखा-ग्रस्त जनता की सहायतार्थ क्षेत्रकारी सवा 
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मण्डल' की स्थापना वी । मण्डल ने इस वाम वे लिए ५०,००० रुपय इकट्ठे बिए 
और ६८६ गावा में १०७३ बुए सोदे, ७८९ नल लगाए, १६४ ट्यूबवल गाड़े 
तथा ४५६२ टन खाद और ५००० क्विटलवीज वादे । इसवे अतिरिक्त ४१ मील 
लम्बी सडक से तीन ताल्युकों वे १० स्थानों को जोडा। 
और दो साल की इस लगातार सवा के बाद भगवान पादरी स रुप्ट हो गए। 
अप्रैल, १६६७ म महाराष्ट्र सरकार ने उन्हे देश छोडने का आदेश दिया जिसम न 
तो कोई दोपारोपण था और न ही शिकवे का वारण । पादरी वी भारतीय नाग 
(रिकता अपनाने ची अपील भी यनसुदी वर दी गई। 
फादर फेरर पर इलजाम लगाया गया कि उन्होने हिन्दुस्तान का धर्म बदला 
है। फेरर ने चुनौती दी कि अगर एक भी हिन्दू या मुसलमान यह कह भर दे वि 
उसने मेरे कारण ईसाई धर्म अपनाया है तो मैं उसी वक्‍त अपना प्रिस्तर-अटंची 
उठा भारत छोडबर चला जाऊगा | 
वैसे ईसाई धर्म से सम्बन्धित सस्थाओं से हम बोई सास एतराज नहीं रहा 
है। उस समय वे दित्ली वे भिशनरी स्कूलो वी ही एक झावी लें। उनकी सस्पा 
आठ थी। इनम उुल विद्यार्थी १२,४३१ थे जिनम से १५४३० ईसाई थे। यावी 
८७ ७ प्रतिशत म स अधिकतर हिन्दू थ। छात्रों म शामिल थे भारत थे राष्ट्रपति, 
स्वर्गीप लालवहादुर शास्त्री उपराष्ट्रपति, दिल्‍ली द॑ लेपिटनेप्ट सवर्नर कौर वभ- 
सन आठवेन्द्रीय मन्त्रिया क वेटे पोते) ससद सदस्य, राज्याधिकारी और 
मिलिटरी के उच्च पदाधिका रियो के वॉन्वेण्ट द्षिक्षार्थी बच्चो वी सस्या हजारो मे 
पहुंचती थी। सैर, यह दूसरी वात है। 
फादर फेरर पर दोप लगाया गया वि मनमाड पचायत चुनाव म उन्होंने बुछ 
ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाई ओर अपने लिए राजनीतिक क्षेत्र पैदा करन वी 
कोशिश की । उनके क्षेत्रकारी सवा-मण्डल का किसी भी प्रकार वा सम्बन्ध जिला 
विकास बार्यालय से नही है, इस तथ्य को लेबर उनपर समानान्तर सरकार चत्नान 
का दोपारोपण किया गया। 
इन इलज़ामो के जवाब म पादरी नवस यही कवहाकि उनवी कोई सम्रानान्तर 
सरकार नहा है । उन्होने तो सिर्फ कुए खुदवान और सडवें बनाने का ममानास्तर 
कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोपो की उचिन औ 
होती चाहिए और छात्रवीन के फलस्वरूप कोई तथ्य मिल्रता है 
हाथा अपने को सॉंपने वो तैयार हैं। 
घह भी चर्चा हुई कि फादर फेरर की गतिविधियों वे 
और पैँसो का हाथ है। यह मानना कि इतना धन बह 
भर विदेशी किसानो की भलाई म लगा रही है, दचफता 
पहुंचने वे साधनी की ओर भी सवेतत किए गए। 


पर 
र खुली छानवीन 
तो व बानून के 


पीडेरिसी विदेशी सन्‍्य 


“गुप्त झकित! वेवन बन्द 
हागा। पादरी वक्त इस 
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पादरी वा उत्तर स क्षिप्त था कि उन्होन किसी अवैध पैसे का उपयोग नही 
किया है। जो भी पैसा उन्हे बाहद से मिला, वह विदेशी सुद्रा के रूप में रिजवें बेक 
ओऑफ इंडिया को मिला जिसे वंक ने पादरी को रुपयो मे अदा किया । 

वेंसे 'मण्डल की जमा पूजी जी आज ७६ लाख से ऊपर है,जरा समझ लें, बहा 
से एकत्र हुई है। स्थानीय किसानो का योगदान ८ लाख, कैथलिक रिलीफ सर्विसेज 
३८ लाख, भारत जमेन साथल सविस सोसायटी १८ लास और भारतीय कैधलिक 
सवाओ द्वारा १० लाख | इनके अतिरिक्त स्पन, पश्चिम जमंनी और भारत वे अन्य 
ससस्‍्थाना ने भी जपना योगदान दिया है । 

यो तो सब बहुत स्पप्ट और सीघा | किन्तु फादर फेरर के विरोधी भी अपने 
को “'धर्म' के अनेक रूपो और तहों का माहिर समझत है! 'उदारता' पर सदेह 
करना आज के युग म न तो क्षुद्रता है और न ही अरनतिकता बल्वि अक्सर कूट- 
नीति इसे आवश्यक बना द॑ती है । 
हवा दोपारोप्ण से वोझिल हो गई। फेरर की सफाइया भी बातावरण मं 
मडराती रही किन्तु भारत सरकार ने खुले मे आकर न अपनी छातवीन के नतीजे 
जनता के सामने रखे, न ही कोई मुकदमा चलाया। या कि कह--विसी कारण- 
वक्ष स्पष्टीकरण करना भी ठीक नहीं समझा। 

माना कि सरवार की अपनी जिम्मेदारिया और फैसले है लेकिन ससार वे 
सबसे बडे गणतत्र में क्या जनता को यह जानने का भी अधिकार नही कि दर्षों तक 
प्रतिष्ठा पाते एवं ग्रष्यमान्य सुधारक को यो क्यों खदेडा गया ? बया कम-स कम 
उस किसान को भी यह समझने का हक नही कि उसके प्यारे मसीहा' ने कौन सा 

देशघाती अपराध कर डाला ? 

और अब जनता की अस्थिरता व अस्तित्वहीनता का एवं रोचक नमूना 
फादर फेरर के दश निधष्कासन अदिश के वाद मनमाड मे अपार जनता की बडी 
हडताल होती है कि फेरर को देश से क्यो निकाला जा रहा है ? 

और जव उन्हे सिर्फ दो माह और भारत म रहने की छूट दी जाती है तो फिर 
अपार जनता की एक बडी हडतात होती है कि उन्हे देश मे क्यों रहने दिया जा 
रहा है? 

इन दो अप्रैला ने वीच क्या घट गया कि फ़ादर फेरर हमारे लिए होता बन 
गए ?े पी० टी० आई० का यह सम्राचार शायद हमारी इस गुत्थी को सुलझान सम 
मदद करे * 

“नई दिल्‍ली . मई ३, १६६८ तीन ससद सदस्यों न प्रधानमन्नी स अनुरोध 
किया है कि वे फादर फेरर समस्या पर 'गुप्त और स्वच्छन्द जाच करें ताकि शिव 
सेना इस जाच को दूपित न कर पाए।' 

अन्ततः उनको २६ जून, १६६८ को भारत छोडने का आदेझय दे दिया गया | 
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मण्डल' के गोदामों मे ६८१ बारूद वे विस्फोटक और २५८ विलो जिलेटीन की 
मौजूदगी ने इस तिथि पर मानो मुहर लगा दी। ये दोनों ही वस्तुए कुआ खोदने 
के काम आती हैं। सरकार इस सामग्री वे 'पक्डे जाने! पर आइंचर्य व रोप प्रकट 
करती है। फादर फेरर लाइमेंस दिखाकर अपनी मासूमियत वी गवाही पेश करते 
हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि “यदि मेरा कृत्य गैरदानूनी था तो बोई पुलिस- 
केस मुझपर क्यो नही हुआ ?” 
फिर सरकार वयान देती है कि यह सामान नासिक से बरामद किया गया 
और फादर वयान देते है कि वह नियमानुसार मनमाड के एक गोला-वारूद गोदाम 
में सुरक्षित है न कि नासिक में । 
समाचारपन सब बयान छापकर वेवाकी से अलग खडे हो जाते है और 
नागरिव असमजस में निशकु बना लटक्ता रहता है। 
खैर, यदि फरर देश की सुरक्षा म वाघक थे तो अब उन्हे इस देश से बाहर 
बर दिया गया है। कहानी सत्म हो चुकी है। कुछ ने सरकार की दुलमुल नीति 
और एवं सदाशय व्यक्ति पर किए “अत्याचार' की क्‍्डी भर्तनावी। कुछ ने 
'मजबूत हाथ से एक ही झटके मं वाटा उखाड़ फेंकने” वाले शासन की प्रशसा की। 
किन्तु दोनो ही पक्षो के मुह खुले रह गए जब फादर फेरर के प्रस्थान वी अगली 
भोर ही अब तक मौन केन्द्रीय सरकार ने देववाणी वी और वहा कि यदि फादर 
फेरर फिर भारत आना चाह तो महाराप्ट्र के अतिरिक्त किसी भी राज्य भे आपर 
बसन के लिए उनका स्वागत है। 
यह अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध वनाए रसने की नौसिसिया लीपापोती थी या कोई 


बेहद गहरी 'चाणक्यीय' चाल या मानवतावादी, मनोवैज्ञासिब' दृष्टि--कौन 
बताए ? 
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अभी तो में जवान हू 


आकाशवाणी की पचासवी वपगाठ पर अनेव कताकार दिल्ती आए। इनम 
स एक थी पाक्रिस्तान से आने बाती प्रसिद्ध गायिका--सलिका पुखराज । अपनी 
आदत के खिलाफ उनसे मिलने वी अदम्य इच्छा से प्ररित मैं सीध जनपथ होटल 
जा पहुची जहा वे अपनी छोटी पुत्तवधू वे साथ ठहरी हुई थी । वहा अमृता प्रीतम 
भी उनस मिलने आई हुई थी । अमृताजी ने बड़ प्रम स मरा परिघय मत्रिवा 
पुथराज से करवाया। मैने कहा थुक्र है वि आप यहा भी वर्ना मैं क्या बताती वि 
मैं कौन हू मलिका पुखराज मुस्वराकर वीली नहीं समझ तो मैं जाती ही 
बस दो मिनट की देर और लगती । 
पल्चक झपक्ते ही वातावरण म॑ आत्मीयवा भर गई। क्या मालूम था कि दो 
दिन बांद ही मरी उनस दूरदर्शनपर भी मुलाकात होगी। वही मेंट यहा प्रस्तुत है 
हदु जन दूरदशन पत्रिका का यह नियम रहा है कि वह कवा निधि 
मे पैठ कर आवदार मोती इकटठ बरती रहती है । आज जिस 
बहुमूल्य पुसराज को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे है. वह 
लगभग चातीस साल से सगीत प्रमियो की आखा को चौंधि 
याता रहा है रास्ता लिखाता रहा है। वेगम मलिका पुखराज 
की सोजभरी आवाज तो पाकिस्तान की सरहदो वे आर-पार 
गूजती ही रही है आज पतिका का सौभाग्य है कि इस आवाज 
की मलिका खुद हमारे स्टुडियो स मौजूद है इस पार आई 
हैं । 
मलिका पुखराज साहिबा ! तकरीबन तीस साल वाद 
आप हिद्धुस्तान तशरीफ लाई हैं और यहां बेहिसाव आपके 
दीवाने है। एक तो मैं खुद ही बैठी हू ! 
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सलिका पुखराज अगर आप दीवानी होती तो मेरा खयाल है, यहा नहीं होती 
इन्दु जैन जमाना बदल गया है। पहले तो दीवानों को दरवाजे वे वाहर 
रखा जाता था। और अव देखिए, वरावर मे ब्रिठाया जाता 
है। खुशकिस्मती है हमारी । वैसा लग रहा है आपको भारत 
मे? 
मलिका पुखचराज वहूत अच्छा* 'वडा प्यार"““सबसे अच्छी चीज है प्यार”''सो 
वह हमे यहा मिल रहा है। वहुत मजा है * प्यार स तो सारी 
दुनिया कायम है* 
इन्दु जेन वैसे भी आप तो परायी वहा हैं जम्मू वी पैदाइश है आपवी | 
तालीम भी यही हुई है । हम तो आपको मेहमान बहने वी भी 
तबीयत नहीं होती । आप इतनी अपने करीब वी है “इतने 
पास वी हैं'*'। 
मलिरा पुखराज खेर *, जो सही चीज है, उसे तो आप इसग्नोर कर ही नहीं 
सकती । मेहमान तो हम हैं ही । यह स्वाहिए है मेरी कि आप 
भी कभी महमान वनकर हमारे लाहौर म आए । 
इख्दु जेन शुक्रिया | अच्छा बहुत दूर, सालों के सफर मे चलकर वया 
आप बता सकती हैं कि आपको सयसे पहले क्सिसे इश्क 
हुआ ? मेरा मतलब है, शायरी से था मौसीकी से ? 
मलिफा पुखराज मोौसीवी से । 
इन्द्र जैन क्या आपने खानदान से विरासत में पाया है इसे ? 
मलिका पुछराज ; नही '*?। 
इन्दु जैन वैसे फिर***? 
मलिका पुखराज बस” ,वचपन में तो जाहिर है कि कोई भी चीज आप सिखाना 
चाहँगे तो वच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी नही सीखता। तो 
वचपन में तो मान्वाप वी वजह से उन्होंने सिखाया और 
जिस वक्‍त खुद शंकर हुआ तो फिर अपने-आपको शौवः 
हुआ ४ 
इन्दु जेन हा, मैंने कही पढ़ा था कि आपके पति ने भी आपकी इसमे 
बहुत मदद वी ** । 
सलिका पुखराज * हा“* वहुत** उनको भी गाने से इक्क था। यानी खुद नहीं 
गा सकते थे मगर सुनने से इश्क था । 
इम्दु जन * आप वहतो हैं, मौसीकी से पहले प्यार हुआ तो हम माने लेते 
हैं। लेक्नि मुझे लगता है कि गजल को जो घुनता है गाने वे 
के लिए, उसे झायरी से तो प्यार होना ही चाहिए। 
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हफीज अहमद 


मलिका पुखराज 
हफीज अहमद 


भलिका पुखराज - 


हफीज अहमद 


मलिका पुखराज 


अफोज अहमद 


सलिका पुख्तराज 


हफीज अहमद साहव को कि मौसीवी वे बारे में आपसे कुछ 
पूछे । 

इससे पहले कि मैं कुछ सवाल आपकी खिदमत म पेश करू, मैं 
यह बता देना मुतासिब समझता हू कि इन्दुजी ने जिस खूब- 
मूरती से आपसे सवालात पूछे हैं या आपसे जो चीजें दरयापत 
की हैं. मैं खुद इससे हैरत मे हु छि इसके अलावा या इसवे' 
आगे मैं क्या आपसे पूछ सकूगा ? फ़िर भी मैं कोशिश 
करूगा | 

आप तो क्सरे नफसी पर उतर आए है। 

जी नही, ऐसी बात नही है क्योकि वे सवालात या इन्दुजी का 
जो मकसद था, वे सब ऐसे है और आपके जवाबात भी ऐसे थे 
कि अव*' खैर, कोशिश करूगा । 

जरूर वीजिए फोशिय* । 

सबसे पहली चीज यह है कि जिस अदात मे आप गजलें गाती 
हैं, उसका आधार प्योर क्लासिकल म्यूजिक पर है । तो जाहिर 
है, आपन वलांसिकल मौसीकी की तालीम हासिल की होगी। 
इस सिलसिले मे आप फरमाइए कि आपने क्नि-क्नि उस्तादों 
से सीखा ? 

मैंने अली वर्श “जो वडे गुलाम अली के वालिद साहब ये '” 
उनसे सीखा, फिर खा साहय अख्तर हुसैन, पटियाला वाल 
फिर आश्विक अली, फिर मौला वरूश। उसके बाद और भी 
अगर कही से भुझे कोई चीज हासिल हो सकती थी तो मैं 
सीसती थी। इसके लिए मैंने बभी शर्म महसूस नही की कि मैं 
ये सीखू ओर ये नहीं सीखू। जो भी मुझे कोई अच्छी चीज 
लगी, मैं सीखती हु ओर गाना तो आप सारी उम्र यानी आप 
सीखते रहेगे तो आपको हासिल होता रहगा। 

जीहा! इस सिलसिते म आप यह फ्रमाइए कि जिन जिन 
उस्तादों का आपने नाम लिया है उनसे आपने कुछ बदिशें 
सीखी होगी, कुछ रचनाएं सीखी होगी--लेक्नि शुरू वी 
तालीम आपकी किस ढय वी रही है? विलबुल इब्तदायी 
तालीम ? 

इब्मदायी तालीम तो यही सरगम से शुरू हुई थी। सरगम, 
पल्‍टे सिर्फ आवाज भे गाना जैसे आ आ सा ।॥ क्योकि 
“सा” का ये रियाज जो पकेगा आपका तो फिर कई और चीजें 
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हुफीज अहमद 


लवा पुझराज 


हफोज अहमद 
लिका पुखराज 
हफीज अहमद 


लिका पुखराज 
हफीज अहमद 


लिका पुखराज 


इन्दु जेन 
उलिका पुखराज 
इस्दु जैन 


गाई जाएगी, बात बनेगी । 

यह बयान भी आपका इन्तहाई हसीन हैं। लोग बहते हैं कि 
सात सुर मुद्किल हैं लेकिन आपके हिसाव से 'सा' ही मुश्विल 
है और अगर 'सा' पर बाबू हो जाए तो सातों सुर बल्कि जो 
बारह सुर हैं, उन सवपर कुदरत हासिल हो जाएगी। क्या 
खयाल वी तालीम भी आपने हासिल वी ? 

हा, खयाल वी भी जहूर वी, वल्कि छ्ुपद की भी । एवं तियाज 
हुमैत शामी होते थे, उनको बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी 
श्रुधदें याद थी, ध्रुपद और टप्पे । तो, ये भी मैंने उनसे सीखे । 
टप्पे जो क्लासिवल अदाज म है नीम झोरी ? वो भी आप 
गाती थी ? 

हा, उन्हें ज्यादा मैंने नही गाया मगर सीखे मैंने उनस जरूर 
हैं। 

यहां पर लसनऊ और बनारस हमारे सेंटर हैं जहा पर इनका 
जोर रहा है । 

जी हा, बडी मोती वाई को कौन भूल सकता है ? 

वावई टप्पा एक ऐसी चीज है जिससे गले का एक बहुत ही 
खूबसूरत साचा बन जाता है और उसवे वादम कोई भी 
गायकी याकोई भी गायन शैली हो आदिस्ट उसे आसानी से 
अदा कर सकता है। गजल वे सिलसिले में मैं आपस यह अर्ज 
करना चाहता था कि वुछ बहरें होती हैं जो कि बहुत लवी 
यानी वहरे-तवील होती हैं और वुछ बहुत ही मुख्तसर-- 
छोटी । आप जब खुद त्जें बनाती थी तो इन बहरो में स इन्ते- 
खाब ज्यादा क्सिका करती थी ? 

मैं कभी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वल्कि मैं 
तो सिर्फ इसका खयाल रपती थी कि गजल कौन-सी अच्छी 
है। उसे लफजे एतवार स चुनती थी और फिर उसके बाद 
ताल सोच लेती थी। अगर बहुत लवी हो ता भी और छोटी 
हो तो भी । जीहरा बाई आगरे वाली मे झपताल तक म गजल 
गाई है। 

जी, मैं बीच में एक वात पूछ सकती हू ? 

जी हा, जी हा, जरूर। 

आपकी छोटी वेटी ताहिरा गाती हैं। उनको तों आपने पकड़ 
ही लिया है कि गाना सीखना पडेगा। उनको आप ये सब चीजें 
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मलिया पुखराज 


इन्दु जन 


हफीज अहमद 
इन्दु जेन 


मलिका पुखराज 


इब्दु जैन 
मलिका पुखचराज 


इन्दु जन 


मलिका पुखराज 


इन्दु जन 


हफीज अहमद 


सिखा रही हैं ? 

जी नहीं, अभी नही । अभी उसने ऐसे नही सीखा । उम्मीद है 
वि अब उसको भी शऊर आया है और इथा अल्लाह मुे 
उम्मीद है कि वह भी सीसेगी । 

हफौज साहब, आपको जौर एवं वात बताए ?शव राज खोलें ? 
आप यह ने समझिए वि मलिका साहेवा सिर्फ गजल ही गाती 
है। इनकी जब उगलिया चलती हैं न, तय भी एक वारिएमा 
बैदा होता है । 

क्‍या है साहव वो राज़ ? 

यह जो कालीन हमारे पीछे टगा हुआ है. इस आपने ही बढाई 
बरवे बनाया है और इनवी घागो से बनाई तस्वीरें तो 
देखिए ! लगता है, विलवुल पेंटिग्स हैं। जरा हमे इनके बारे 
में भी तो बताइए कि यह शौक आपको बसे हो गया २ 

बस बुछ ये समझ लीजिए वि ये चीज भी मुश्किल थी वरनी 
तो इसीलिए इसमे भी कदम रख दिया। एकनाव तस्वीर को 

साल-साल, दो-दो साल लग जात थे बनाने म। स्टिच दर- 

स्टिच अनाते चले जाओ 

माफ बीजिएगा एवं बहुत ही औरताना सवाल पूछू ? 

यह 'औरताना' लफ़्ज पहली दफ््य सुना है। मर्दाना तो छुदा 
था मगर औरताना' पहली दफा सुता है। (हसी ) 

कौन-सा स्टिच सगाती हैं इसम आप ? यह श्ञायद क्रांस स्टिच 

कै **? 

नहीं; अऋ्ास स्टिच तो ये नही है । इसको नीडल परायण्ट या पता 

नही कुछ ऐसा ही बहते है | ये जो ताहिरा वी तस्वीर देख रही 

हैं न ? उसमे देखिए, ये कमाल है वि दुपट्टे के नीचे आपको 

बुर्तें मे लगा ब्रेड नजर आएगा। और य चीजें फॉर ऐवर है। 

कभी इनवे रग सराब नही होगे,मै ती हो जाए तो आप साबुन 

में धो लें । सूत की बनी है इसलिए सदियों तक इसफा न रग 

फैड होगा, न इसको कीडा साएगा। 

बडी गहरी बात कही है। सूत वी वनी है--इसलिए | मिदटी 

सेजो चीज पैदा होती है जो जितनी पास हो जमीन के वह 

उतनी ही पाएदार है | 

में तो ये कहृगा कि ये जितनी पैंटिग्ज हैं, उनमे तो सुरो के रगो 

के उतार-घंढाव मुझे दीखते हैं। 


छोड / रोजनामचा 


इन्दू जन 


मलिका पुखराज 


इन्दु जेन 


सलिका पुखराज 


इस्दु जैन 


मलिका पुखराज 
इन्दु जन 


मलिका पुखराज 


एक बात विलकुल अलग हटवर पृष्ट ? यो ही एक सवाल 
(दिमाग में आ गया है कि जिन्दगी का सबसे बडा सुन, सबसे 
बडी खुशी आपवे लिए क्या है ? 

यही है कि अगर आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो आप 
बुछ-त-बुछ ऐसी चीजें करें कि जिसस आपको लोग कम-से- 
कम बुछ अर्सा तो बाद मे जिंदा रक्‍खें 
आप यहा बैठी हैं और मेरे दिमाग मे न जाने वया-क्‍या बातें 
थआ रही हैं** । मात लीजिए वि जिन्दगी का फरिश्ता आपवे 
सामन आवर सडा हो जाए और वह कि माग ले जो मागती 
है, तो वोम-सी रुयाहिश पूरी वरना चाहगी ?२ 
यही कि बस * अल्लाह मिया, मुझे इतना युछ द दे वि' जिससे 
दुनिया वाले देख-देखकर वहे कि आहा' "यह बात आपने 
कमाल वी वी है। दूसरा नहीं गा सकता था। दूसरा नही कर 
सकता, भाप ही वर सकती हैं**'५ 
कया है आपने यह*'ऐसाही कमाल पैदा किया है आपने | 
अच्छा, एवं वात बताइए विः बहुत-सी जो अच्छी गजरलें है, वे 
मुख्वलिफ लोगो ने अदा की हैं अपने-अपने ढगसे। थोडा ग्ुस्तास 
सवाल पूछ लू ? (जी **) कोई ऐसी गजल है जो आपको 
लगता है कि' आपसे ज्यादा अच्छी किसी दूसरे ने गाई है ? 
मैंने य तयाज्जुम बभी विया नहीं। 
मेरा मतलब था प्रूछने का कि क्या आपको कोई पसद है बहुत 
ज्यादा ?ै 
हा, मैं यही कह रही हू कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि 
मैंने इससे अच्छी गाई है या* मैं तो समझती हू कि मुझे गाना 
आता ही नही। नही, वाकई मैं ईमानदारी से कह रही हू 
भूठ नही कहती । मैं जपने-आपको गायक समझती ही नही। 
य ता सिर्फ आप लोगो की मेहरवानी है, आपका प्यार है कि 
आप यह समझती हैं कि मुर्के वडा अच्छा गाना आता है और 
आपको मेरी आवाज पसद है। यह तो कुदरत की बात है। 
आप पूछती हैं--अच्छा कौच लगता है २* “अच्छा गाना कौन- 
सा है ? जो भी हो--अच्छा वह गाता, जिसका दिल वे असर 
हो । 

बात यही है । और इसलिए जो आप फरिश्ते से मागती हैं, वह 
आपको मिल जाएगा क्योकि आपवी सोजमर्श आवाज हमेशा 


रोजनामचा | ८५ 


जिंदा रहेगी। उसका दिल पर अमर जिंदा रहेगा। और इसवे 
साथ जिंदा रहेगा हफोज जालधरी का वह नस्मा, जो आपने 
गाया है 

“अभी तो मैं जवान हू *** 

***वो राग छेड मुतरिवा 

त्तरब खज्ा अलम सवा 

असर सदाए साज़ का 

जिगर में आग दे लगा 


हरेक लब पे हो सदा-- 
न हाथ रोक साकिया 
पिलाएं जा पिलाए जा 
पिलाएं जा पिलाए जा 
अभी तो मैं जवान हू" ” 


८६ / रोजनामचा 


३६५ दिन की सुल्ताना के पांसे 


१८ नवम्बर है 

बम्बई-निवासी, मोह, कत्यई आखो वाली गोआ की सुन्दरी, मिस रीता 
फारिया, जो डॉक्टरी की शिक्षा पूरी वरके स्त्री-रोगो वी विशेषज्ञ बनना चाहती 
है, कल लन्दन के लीसम थियेटर में विश्व-सुन्दरी पद से विभूषित की गई। 
उन्होंने लगभग पचास प्रतिस्पड्धियो को हराकर यह पद पाया । 

फारिया की विजय ने लन्‍्दन के सभी लोकप्रिय अखबारों में पाक्स्तात के 
राष्ट्रपति अयूब खा के लन्दन पधारने बी खबर को अन्दरूनी पन्‍नों पर ढकेल 
दिया। 


फारिया के कथनानुसार, उनकी शादी जूब मे ओसबोर्न लोबो से होगी जो 
पश्चिम बगाल के क्सी चाय वागान में व्यवस्थापक हैं। 
२० भवम्बर (डायरी का एक पन्‍ना ) 

* मुझे लगता है कि इस समय पढाई मे मन लगाना और सारी दुनिया की सर 
के इस मौके का फायदा उठाना दोनो काम एकसाथ कर पाने कठिन होगे। 


जब मैंने अपने मगेतर से सोन्दर्य-प्रतियोगिता की बात की थी तो वे हस दिए 
थे। वे अब भी, जरूर, हस ही रहे होगे। 


मेरा इरादा लगभग एक सप्ताह बाद भारत लौट आने का है 


--फारिया 
२८ नवम्बर 


फारिया ने दक्षिण वियतताम जाने का इरादा रद करते हुए कहा वि भार- 
तीय उच्चायुक्‍त जीवराज मेहता ने मुझे वताया कि भारत सरकार वियतनाम युद्ध 
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वे विश्द्ध है और वे स्वय भी मेरे वहा जाने वे विचार से खुश नही हैं ।” 


२६ नवम्बर 
एक अमेरिवी सवाददाता वे पूछने पर कि क्या उनके वहने का तात्पयं है कि 
व्यक्तिगत भारतीयों के वियतनाम जाने पर भी पावन्दी है, विदेश मन्त्री 
श्री छागला ने कहा 
“ये दोनो बातें एक सी नही हैं। विश्व-सुन्दरी मिस फारिया का वियतनाम 
जावर अमेरिकी सिपाहियो वे सामने गाना वजाना और अपने को प्रदर्शित करता 
एक वात है और किसी अन्य सामान्य नागरिक का वहा जाना दूसरी बात ।” 


३० नवम्बर 
फ्रारिया ने भारत सरवार स अपील की है कि उनकी विश्व सुन्दरी उपाधि 
को राजनीति से अलग रसा जाए । वे अमरिवी सिपाहियो का मन-यहलाव करने 
वियतनाम जाने वे' विए तैयार हैं। 
आज ही भारत के विदेश मन्त्रालय ने भी मिस फारिया वो भारत का दौरा 
करके सरकार वे सूखा प्तहायता-कौप म अपना योगदान देने का निमन्‍्त्रण भेजा है 


२ दिसम्बर 

विदेश मन्त्रालय भर्षक प्रयत्न कर रहा है कि फारिया वियतनाम न जाने 
पाए । साउथ ब्लॉक के कर्त्ता धर्ता अभी फारिया के पासपोर्ट तो रद्द करने की नहीं 
सोच रहे किन्‍्तु फारिया के माता पिता और उनने मगेतर द्वारा मिस फारिया पर 
जोर डलवाया जा रहा है। 


३ दिसम्बर 


लन्दत से मिली खबर ने, कि फारिया आसिर वियतनाम जा ही रही हैं, राज्य- 
सभा में हलचल पैदा कर दी। कम्युनिस्ट सदस्या ने विश्व-सुन्दरी की यात्रा- 
योजना स्थगित करान वे लिए सरकारी कार्यवाही वी माग का शोर मचा दिया। 


४ दिसम्बर 


एक मेंट मे श्री लोबी ने कहा कि रीता के लिए यही अच्छा होगा कि वे 
वियतनाम न जाए । उन्होन कहा कि जब रीता ने अनुवन्ध पर हस्ताक्ष र किए थे, 
उस समय शायद उन्हें यह नही कहा गया था कि उन्हे दक्षिण वियतनाम भी जाना 
पड़ेगा। 
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७ दिसम्बर 


“अगर समझौते सम वियतकौंग के बीच जाने की वात होती तो मैं उनमे 
जाती ।' जब फार रिया को बताया गया कि श्री लोबो उनका वहा जाना ठीव र 
समझते तो फारिया ते तपाक से जवाब दिया, “मैं उनके विचारों को जिम्मेः 
नहीं ।" 

न्‍ पत्रकारों के और बुरेदने पर और लोबो के कलकत्ता मे दिए कथन पर 
चाहेंगे कि मिस फारिया समस्त विश्व सुन्दरी वार्यत्रम स्थगित कर उनसे वि० 
कर लें, फारिया वी प्रतित्रिया पूछी गई तो उन्होने कहा, “विवाह की बार 
कछूगी, किन्तु आपसे नही। सिर्फ लोवो ही स इस विपय मे चर्चा होगी । 


२४ दिसस्वर 

मिस फारिया की वियतनाम यात्रा के सन्दर्म में जब एक सवाददाता न श्री' 
गांधी से पूछा कि क्या अपनी इस सेवा के इनाम स्वरूप मिस फारिया राजरना 
कार्य के लिए नामजद की जाएगी तो चारी तरफ से हसी वे फब्बारे छूट पडे 
२३ दिसस्घर 


कुछ अमेरिकी कलाकारो ने बॉव हॉप वे साथ अमेरिकी सैनिकों वे मन 
लाव क लिए वियतनाम जान से इतकार कर दिया। लेक्नि भारत की 
फारिया अपने देश की विपरीत सलाह के बावजूद हाँप टोली का साथ दे रही 


३ जनवरी 


वियतनाम से वापस लन्दन पहुचने पर फारिया ने कहा, धूल और बीच 
बठे १० स १२ हजार सिपाहियो के समवेत गान का दृश्य भेरे जीवन वा सर्चा 


रोमाचकारी अनुभव था। हर रात शो के याद घर पहुचने तक मेरे आसू थमः 
नथे।" 


६ जनवरी 


सीरिया की एक पर्यटन सस्‍्था ने आज सूचित किया कि क्सिमस पर वियत 
जाने के फलस्वरूप उन्होने अपने उस निमन्त्ण को वापस ले लिया है जो उ 
रीता फारिया को अपने देश आने के लिए भेजा था। 


७ जनवरो 
सोवियत सरकार के एक राजनेतिक साप्ताहिक ने कहा कि अमेरिका मे 


रोजनामचा / 5६ 


सरकारी नागरिक मिस रीता फारिया के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से सही, भारत 
को वियतनाम के अमेरिकी-आज़्मण में लपेटना चाहा है। 


२ फरवरी 


फारिया ने लोवो से अपना पचवर्षीय रिश्ता तोड दिया है। इस विषय पर 
चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'ओसब्रो्न से मेरा पत्न व्यवहार अभी भी चल 
रहा है, परन्तु ये पत्न पूर्णत सात्त्विक हैं।” 

आज मिस फारिया सुनहरे रग वी रोल्स रायस में बैठकर लन्दन वे एक 
थियेदर में पहुची । गाडी-चालक थे--विख्यात पूजीपति श्री गुलू लालवाबी । 

“मैं श्री लालवानी वे साथ उनके परिवार के लन्दन-निवास-स्थान पर रह 
रही हू।” फारिया ने सूचित किया और फिर सूचना में यह टिप्पणी भी जोड दी, 
“नि सम्देह हम दोनो मित्र-मात्र हैं।'! 


५ मार्च 

उनके टॉवगर बसने के चफ्हे कितनी है; बदिलाइपए हुए, फारिया की नुसदा 
लिसने की आकाक्षा तो पूरी हो ही गई है। यह अन्य वात है वि नुस्खे दवाइयों वे 
न होकर सौस्दये-सज्जा वे है। फारिया न लन्‍्दन वे एव प्रसिद्ध थगार-वद्ष मे 
बाम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में उन्हें इग्लेट वा दौरा करना होगा और 
अपने कध् वी ओर से सौन्दर्यवर््धक नुस्खे लिसने होगे। 
३१ जुलाई 

कल रात फारिया मे ऐलान बिया कि सौन्दर्य-प्रतियोगिता-संचालक सस्था, 
मय्ता लिमिटेड, से वे सम्बन्ध तोड रही हैं। उननी शिवायत हैं क्रि यह सस्या 
सौन्दर्य -ससार मे उनवे बारह-मासी घासत का सुचारु मचालन नहीं बर पाई 
और अनुबन्ध के वायदों वो भी उसने पूरा नहीं तिया । 
२ अगस्त 


मक्‍या लिमिटेड के प्रवक्‍सा ने पारिया वी बातको गलत बताते हुए क हा, "हम 
उन्हें अनुबन्ध से बाधकर रखेंगे। यदि रीता फारिया ने कोई और वाम हमारी 
साटमति के विरुद्ध लिया तो उतपर मुकदमा भी दाएर क्या जा संकता है।” 


१६ छितम्दर 


पारिया आज एवं वम्पनी में पैशथन डिजाइनर और मॉदल बन गईं । फर्म 
की पुरानी हिजाइनर ने त्यागपत्र देते हुए कहा कि रौता ने उनवे सारे नमूनो का 
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ही नही वल्कि सारी शो का श्रेय हथिया लिया है। 

“मैं स्कैच बनाती थी, कपडे वा चुनाव करती थी और फिर खुद उनवी कत- 
राई बरती थी, अर्थात्‌ सारा काम मेरा ही था | फारिया को आता ही क्या है ? 
और रही वपडा चुनने की वात तो उसे तो रेशम औौर राट मे भी तमीज नही ।” 
डिजाइनर जेन फॉक्स ने कहा । 


३० अब॒तूबर 


रीता की मा, श्रीमती फारिया, जो अब लन्‍्दन में हैं, ससार की सब माओ 
की भाति चाहती हैं कि उनकी बटी जञादी कर ले और सुखी-सम्पन्न रहे । 

फारिया ने, जी अपनी 'सल्तनत' के आखिरी कुछ सप्ताह व्यतीत कररही है, 
कहा वि वे लन्‍्दन विश्वविद्यालय मं अपनी डॉक्टरी वी पढाई पुनः आरम्भ करने 
जा रही हैं। उसवे' वाद वे अपने अमेरिकी मगतर से शादी करेंगी । 

उन्होने कहा कि हो सकता है, एक दिन वे भारत जाए लेकिन बुछ दिन वी 
तफरीह मात्र के लिए ही। उनकी मा वडी जिज्ञासा से उस दिन का इन्तजार कर 
रही हैं व उनकी वेटी के सम्मान वी अबधि समाप्त होगी | 

“बह सब अच्छा था परन्तु समस्याएं भी कुछ कम नही थी। मुझे खुशी होगी 
जब यह सब खत्म हो जाएगा ।” मा फारिया ने कहा । 
३ नवम्बर 


फारिया ने आज एक और क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने वीनिया के एक 
सफारी भे शामिल होकर अप्रीका की पथरीली, ऊय्ड-खाबवड और गर्दीली सडका 
पर तेज मोटर चलाई । जब उन्होने एक मोड पर मोटर इतनी तेजी से घुमाई कि 
बह सिर्फ दो पहियो पर ही थी, तो उनके चाहने वाले चीख उठे। फिर उन्होने 
एक 'स्पोर्ट्स गाडी को इस फर्राटे से चलाया कि प्रेस-कैमरा वाली गाडी काफी 
पीछे छूट गई और विश्व-सुन्दरी के गति-चित् प्राप्त न हो सवे । 
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एक वार लगा कि सव असिद्ध हो गया और स्वागत की गरिमा पीकी पड गई। 
लेकिन, क्या यह गलत हुआ २ क्या इसी क्षण सौमात याधी वी हमसे अधिक 
आवश्यकता नही थी ? क्या उनके आगमन ने, उनके क्षोभ ने, देश में छाए गाधी- 
बाद वे अस्वीकार और गाधी-पुजा के मजाक को रेसाकित नही कर दिया ? 

बादशाह खान एक धामिव व्यक्ति है। असहयोग आदोलन मे भाग लेने के 
प्रारभिक दिनो मे अग्रेजी अफसर के कहने पर वादघाह खान के पिता ने उन्हे इस 
मार्ग से विमुख करने के लिए समझाया बुझाया । तब यह दलील देकर बादक्षाह ने 
पिता को निरुत्तर किया था कि अग्रेज मुझे नमाज़ पढने को मना करे तो क्या सुझे 
मान जाना चाहिए ? विन्तु वादशाह खान की घमंपरक दृष्टि सामान्य घाभिको 
से बिल्कुल अलग है। उनके लिए धर्म आपसी फ्साद का कारण नहीं, आपसी 
मेल मिलाप वासाधन रहाहै। खान वे अनुसार धर्म एक आदोलन है, यदि इसम 
शामिल होने वाले लोग नि स्वार्थ त्यागी और नेक हैं--यदि इस धर्म वी परिधि 
देश और विश्व को आलिंग्रित करती है। धर्म हम अधिक अच्छा विश्व मानव 
बनाता है। धर्म साधन है --साध्य नही / जब यह मानकर चला जाए तभी यह 
आदोलन संफ्ल हो सकता है। 

ऐसा सोचने वाले व्यवित न सिफ् अपने देश और जाति के लिए वल्कि मानव- 
मात्न के लिए नियामत है। धर्म वडी महान लेकिन बहद वाजुब' चीज है। सामान्य 
मनुष्य मे हर अच्छी चीज की गलत व्याख्या करने की क्तिनी ज्यादा ताकत है-- 
बादणाह छान खूब समझते हैं। तभी वहुत शुरू में ही उन्होने एक बार अपने सेक्रे 
टरी से सदेह प्रकट करते हुए कहा था कि गाधीजी की गहरी बातें आम जनता के 
लिए कही धोती, चोटी और बबरी क दूध तक ही सीमित न रह जाए। 

इस सलवार-बुर्ते वाले व्यक्त में अतीव चिन्तनशक्ति के अतिरिक्‍त व्याव 
हारिकता वा अद्भुत समावेश है। वे एक साधारण मनुप्य का कम खर्चोला जीवन 
व्यतीत 4 रते रहे है। बाडो में सोए हैं, अपता कमरा खुद बुहारा है, कपड़े बराबर 
अपने हाथों से धोए हैं। बच्चो को खान साहव ने हमेशा प्यार किया। वई बार 
मैले-कुचेले नन्हे भुन्ते को सड़क से उठा लाए। उन्हे नहलाया-घुलाया, सजाया- 
सवारा और लिला-पिलाकर उतके घर वापस भेज दिया। 

नैनी जैलका यह दीवाना कैदी खेल वे ववत वैनवस के जूते और निकर पहन- 
कर बैंडमिंटन के मंदान मे जूझ जाता था । जवाहरताल नेहरू ने अपनी जीवनी म 
कहा है, “मुझे एक दोपहर सपना दिखा कि अब्दुल गपफार खा पर चारो आर से 
प्रहार हो रहे हैं और मैं उन्हे दवा रहा ह्‌ । मुश्किल से मेरी नींद टूटी । इस सपने 
ने मुझे बहुत हिला दिया था और मैं परेशान हो उठा था। मेरा तक्या आसुओं 
से गीला था। अपनी इस स्थित्ति पर मुझे आइचये हुआ क्योकि जाग्रतू अवस्था मं 
मैं भावुक्ता-प्रदर्शन से बहुत परे था।” 
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वादबाह खान सयका महबूव रहा है--गाधी का, नेहरू वा, लाल बुर्ती वालो 
का और भारत वी जमता का। वह भीतर से एवं निरीह झिश्ठु है। यदि उसे कोई 
पसद न कर पाए तो वे थे दो देश--इग्लिस्तान और पाविस्तान। दोनों ने भिज- 
कर लगभग चालीस साल उसे वारागार की काली कोटरी में बंद बिए रखा और 
उसकी मुस्कान छीन ली। अग्रेजो मे अपनी सता को बनाए रखने वे लिए खान 
पर पहरे लगाए थे और पाविस्तान भी उसीको बनाए रखते वे लिए सीमात गाधी 
को जेल मे बूढ़ा बरता रहा। खान अब्दुल गएफार सा 22323 रहनुमा हैं 
और उनके हवो वे पहरेदार । माग बरने वाला सत्ता का स्वाभाविव झात्रु मात 
लिया जाता है, क्योरि उसवी आवाज बही-त-कही सरवार की सामियो वी बुलद 
करती है। यही वजह है वि दुनिया वी हर सरवार वे अधिवतर बचाव-साधन 
मांगो वी आवाजें बुचलने मे काम आते हैं। यहा मामला ठेढा था। सीमात गाघी 
का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उससे टवराना आसान नही था। पाकिस्तान 
में यह ठीक समझा कि इस सिरफ्रि सुदाई खिदमतगार थी निर्भीक पुकार को 
बंद करके रखा जाए ताकि उसवी ललवार पर जनता वे उठ सडे होने का सतरा 
रहे औद न दुनिया को भौंहे उठाने वा मौत मिले । 
यो, उनकी इस मुसकान के मिट जाने मे उनके दोस्तों वा भी हाथ रहा है! 
और इसन उनदे दिल को छेद डाला है। जीवन वे” अजीरोगरीब अनुभवों वे बाद 
उन्हें किसीका भरोसा नही रह गया है। दिल्ली ये पालम हवाई अड्डे पर सवाद- 
दाताओ के सदेश-अनुरोध वे वाद उन्होने पत्रकारों से एक उदास सवाल पूछा था, 
“मैया, आपलोग वही लिखेंगे न जो मैंने कहा है ?” और फिर जैसे खुद ही सवाल 
का जवाब देते हुए वोले थे, “पंजाब में तो मैं जो बोलता हू, उसका उलटा छपता 
है ।” पजाव से उनका अभिप्राय पाविस्तान से था । 
बादशाह खान आक्षेपो वी जादूबगरी से खूब परिचित्त हैं। इस नगर वी 
हवाओं में खजर छिपे होते हैं । उनपर आरोप लगाया गया कि बे पुरस्कार मे मितरे 
भारतीय धन का उपयोग पाकिस्तानी चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर रहे 
हैं। मनुष्य को मनुष्यता से विश्यास रखने वाते इस पठान का खून क्सि कदर 
खोला होगा इसका अन्दाजा उस चुनौती से लगाया जा सवता है जो उन्होने रेडियो 
अफगानिस्तान से पहलू में प्रसारित वी। उन्होंने कहा किः भारत से मिली सारी 
रबम बेक हक है और पाविस्तान सरकार वा कोई कर्मचारी या कोई भी 
सामात्य पाविस्तानी नागरिक उनके वेक-साते की जाच कर सकता है। 


बादशाह खान की जिन्दगी यो ही एव पैर जेव मे और एक बाहर बीठी है । 
बल्कि कहा जाए विजब उन्हें उनके स्वभाव के कारण जेल मे रखना नामुमकिन हो 
गयातभी मजवू रनवाहर करना पडा। जेल मे डालनेवे- लिए सरवार के पास बहानो 
की कभी कमी ने रही । यहा लव कि अखबार पढने वालो को भी इसकी आदत 


रोजनामचा / ६५ 


पडती चली गई। नमूने वे तौर पर, वादशाह खान को अचानक मुलतान में 
गिरफ्तार कर लिया गया। वे बलूचिस्तान वी राजधानी कोदा में सार्वजनिक 
सभाओ को सवोधित करन जा रहे थे । इस ववत वे अपनी इस यात्रा का उपयोग 
पठान और बलूचियो वे धीच पड रही दरार को कम बरने वे लिए बर सकते थे 
जेकिन सरकार ने उन्हे यह अवसर नही दिया। राजनीति वे ऊचे मोहरो की 
टेढी चाल में शाति वी सीधी चाल चलने वाले प्यादे वी कोई जरूरत नही समझी 
गई। 
एक अन्तराल के बाद खबर आई कि बादशाह खान गभीर रूप से अस्वस्थ हैं 
और दी देशो की कूटनीति वे बीच घुन वी तरह पिसता रहा एक निर्दोष, समपित 
आदर्शवादी वूढा | चिक्त्सा के लिए सोवियत सघ जाने वा वीजा मिलना एक 
तमाशा बनकर रह गया । आखिरकार वादद्ाह खान ने हिन्दुस्तात जाकर अपनी 
स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा कराने की इच्छा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल 
जिया उल हक के सामने रखी । उनकी इस अदना अपील का क्‍या हुआ, दुनिया 
को आज तक पता न चला। पता चला इतना ही कि थे न रूस गए, न भारत 
आए। और वही बहुत गहरे भीतर--दुनिया वो यह भी अहसास होता रहा कि 
तोप तववार को भी खतरा हुआ करता है--तपस्था में खुद वा गता देने वाले 
निहृत्थे दधीचि की अस्थियो से । 
८ ञ् ई 
पर भारत की खुद्किस्मती । घटनाचक्र ने कुछ ऐसा रुख लिया वि बांदशाह 

खान को सन्‌ १६८० वे थुरू मे पाकिस्तान सरकार ने इलाज वे लिए दिल्‍ली आने 
की इजाजत दे दी। भारत तो हमेशा ही इनकी अग॒वानी मे पलकें विछाए था । 

बादशाह ख़ान की खिदमत करने का मौका पाकर अपने को सराहा, लेक्नि दिल्ली 

की मेडिक्ल इस्टीस्यूट मं भरती होते समय उस शेर-से जिस्म वाले इसान को 

ढीला-ढाता हड्डियो का ढाचा देखकर, सवा जी बैठ गया । जी-जान लगाकर 

डाक्टरों ने सेवा की और ६२ वर्षीय बादघाह खान स्वास्थ्य-लाभ कर ३० जून 

वी श्ञाम को विमान द्वारा दिल्ली से नागपुर पहुच, बहा से पबनार जाकर आचार्य 

विनोवा भावे स मिले और सेवाग्राम जाकर बापू वी कुटिया में विश्राम कियावुछ 

देर, मातो उनकी तीर्थ यात्रा पूरी हुई। * लेकिन दरअसल एक साकार तीर्थ 

स्वय आकर भारत को पवित्न कर गया । 


६६ / रो 





आधा अंग 


नारी अपने आकार से त्रस्त है 
देह के फल में खुशबू-सी ग्रस्त है। 


नारी और विधायक 


अकसर पश्चिम की दुनिया सं अजीवोगरीव खबरें आधी की तरह उठकर 

हमारे दिमाग झकझोर जाती हैं। कभी पढने मे आता है कि वहुत-सी सुनहरे बालो, 
नीली आखो वाली कुमारिया दिग्रम्वर अवस्था मे ब्रिटेन के एक प्रधानमन्त्री को 
अपने पॉप समारोह में प्यानों वजाने का आमत्रण देने जा पहुची तो कभी स्क्रियो 
के लिब' आदोलन की नेता ग्लोरिया स्टाइनेम इसपर रोप प्रकट करती है कि 
यदि पुरुष सदा “श्री” रह सकता है तो स्तियो को कुमारी” और 'श्रीमती' के ढोल 
वी क्या जरूरत ? थे सव समाचार हमारे 'पूर्वी' मन मे उद्देलन से ज्यादा कौतू- 
हल जगाकर रह जाते हैं। भारत की आथिक और सामाजिक प्रगति इन उत्तत 
देशों का बगलगीर नही हो सकती। यहा की स्त्रिया अभी कल ही पर्दे से बाहर 
आई हैं। वेशभूषा, श्र गार और योन-स्वाघीनता मे उन्हे अभी बहुत मजिलें तय 
करनी हैं। पश्चिम की स्त्री का स्वतन्व्॒ता-अभियात भारतीया का शखनाद नही 
बन सकता । 

भारतीय स्त्री ने अपना सधर्ष अधिक गहरे ओर गभीर स्तर पर शुरू किया 
है। इसका श्रेय स्त्रियों को उतना नहीं जितना उन मनीपी समाज-सुधारको के 
है जिन्‍्हाने यह स्पष्ट देखा कि किसी भी समाज का उन्‍्तयन तव तक सभव नही 
जब तक उसको स्त्रिया मानवोचित सम्मान और समानाधिकार नही पाएगी। 

भारतीय संविधान मे स्त्वियो को पूर्ण समानता मिली है। १ ह्थ्७ मे स्वा- 
घीनता पाते ही लक्ष्य निर्धारण-प्रस्ताव में यह समानता सिद्धात रूप रखी गई थी। 
इसको, बाद मे सविधान में सम्मिलित कर लिया गया । सविधान की पद्रहवी और 
सोसहवीं घारा के अनुसार स्त्रियों को नौकरी पेशे मे समात अवसर दिया गया 
था। तल्पस्चात स्वाधीव भारत के सामाजिक विधेयक ने स्त्री को उत्तराधिकारी. 
सम्पति और विवाह के क्षेत्र मे पुरुष वी समक्षक्ता प्रदान की। यह कम बडी 
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नारी और विधायक 


अकसर पश्चिम की दुनिया से जजीबोगरीव खबरें आधी वी तरह उठकर 
हमारे दिमाग झकझोर जाती हैं। कभी पढने मे आता है कि वहुत-सी सुनहरे बालो, 
नीली आखो वाली कुमारिया दिगम्वर अवस्था मे ब्रिटेन के एक प्रधानमन्त्ती को 
अपने पाँव समारोह मे प्यानों वजाने का आमनण देने जा पहुची तो कभी स्क्वियो 
के 'लिब” आदोलन वी नेता ग्लोरिया स्टाइनेम इसपर रोप प्रकट करती है कि 
यदि पुरुष सदा “थ्री' रह सकता है तो स्त्रियो को कुमारी' और “श्रीमती' के दोल 
की क्या जरूरत ? ये सब समाचार हमारे 'पूर्वी' मन मे उद्देलन से ज्यादा कौतू- 
हल जगाकर रह जाते है। भारत वी आधिक' और सामाजिक प्रगति इन उन्नत 
देशों का वगलगीर नही हो सकती। यहा की स्त्रिया अभी कल ही परे से वाहर 
आई है। वेशभूषा, श्र गार और यौन स्वाधीनता मे उन्हे अभी वहुत मजिलें तय 
करनी हैं। पश्चम की स्त्री का स्वतन्त्रता-अभियान भारतीया का शखनाद नहीं 
बन सकता । 
भारतीय स्त्री ने अपना भधर्ष अधिक गहरे और गभीर स्तर पर श. 
है। इसका श्रेय स्त्रियों को उतना नहीं जितना उन मनीषी अप पक 
है जिन्‍्हाने यह्‌ स्पष्ट देखा कि किसी भी समाज का उन्नयन तव तक सभव नही 
जय तक उसको स्त्रिया मानवोचित्र सम्मान और समानाधिपार नही पाए पे 
विधान मे के गी। 
भारतीय सविधान में स्त्रियों को पूर्ण समानता मिली है। १३४७ मे 
धोनता पाते हो लक्ष्य निर्धारण प्रस्ताव में यह 03% 


हे रे समानता सिद्धात रूप रखी 

इसको, बाद में सविधान मे सम्मिलित कर लिया गया। संविधान की कक का | 

सोजहवी धारा के अनुसार स्तियो को नौकरी वेथे मे समान अवसर दिया 5 
गा 


था। तत्तश्चात्‌ स्वाधीन भारत के सामाजिक विशे: 
सम्पत्ति और विवाह के क्षेत्र मे पुरुष की सबंधकता, 335: 
है कम बड़ी 
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उपलब्धि नहीं थी लेकिनिदुख वी बात यह है वि मतीपियों ने जिग तथ्य को समझा 
था, सासान्‍्य नागरिक उसे आत्यसात्‌ न बर पाया । इसीलिए जहा एक ओर कुछ 
भारतीय प्रयुद्ध नागरिवाए उन्नति चरम शिसर पर पहु च गईं, वही दूसरी ओर 
पिछड़े हुए परिवारों मे स्त्री अपनी पूर्प दशा से विलउुल ही उप्र नहीं पाई। रिथिति 
थी भयवरता वहां सबसे ज्यादा है जहां नारी अपनी अवस्था वी शोचनीयता वो 
अपश्यभायी नियति मायवर निविरोध स्थीकार करती है। परिस्थिति को बदलने 
यी इच्छा वा विद्रोह वा बोई अवुर उरावे अवभेतन मे स्पप्न नही जगाता। 
फिर भी प्रगति का खदा स्वागत है । वह किसी भी सिरे से, विसी भी सीमा 
से प्रारभ फयो ने हो, अपने नेसगिय स्वभाय ये कारण प्रसार पाती है। क्रायंसिद्ध 
महिला? औरों वे विए हमेशा ही प्रेरणा और सभावना का दर्पण बनी रहेंगी। 
पहने आम चुनात् से ही जाठ बरोड त्तीम लाख से अधिव स्त्रिया ने सतदान दिया। 
विजेता महिलाआ म सा तीन मत्री-पद वे लिए चुनी गई और अडतीस ससद सद- 
स्थाए बनी । यह स्थिति तो १६५२ में थी । पाचर्वे आम चुनाव मे यद्यपि विधान- 
सभाआ और राज्य व लोकसभा में चौथे आम चुनाव ने मुकावले कस स्त्रिया 
निर्वाचित हुईं, लेषिन उनबी राजनीतिव सूझ यूथ १६४७ से बई गुना बढ़ चुवी 
थी। 
शिक्षा वो, जो वि विसी भी देश के विकास बे लिए ताजी हवा थी तरह 
जहरी है, उसे यदि स्वतत्र भारत मे स्त्री वे सदम्म में देखें तो पाएंगे विः पच्चीस 
वर्षों में आश्चर्यजनक परिवर्तत आया । इस दौरान एक करोड अस्सी लास लड- 
कियो ने व्यावस/मिक प्रशिक्षण पाया और लगभग ४ करोड ने कॉलज में दाखिला 
लिया। दस हजार से अधिक लडक्यों ने विशिष्ट धधो वी उच्च शिक्षा प्राप्त 
वी। फिर भी देश म॒ पद्रह स बीस करोड स्त्रिया अशिक्षित है जिन्हे मानो सूर्य बी 
क्रिण अभी छू ही नहीं गई है। इसीलिए बोठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया 
वि नारी-शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का दर्जा देना ही होगा और स्त्री- 
पुर्ष वी शिक्षा के बीच वी खाई पाटने के लिए सतर्व और मजबूत बदम उठाने 
होगे। इस काम के लिए घनराशि नियत बरने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए 
और वेन्द्र व राज्य दोनो सरवारो को विशेष उपाय वार्यान्वित करने चाहिए ताबि 
महिला-बिक्षा का समुचित प्रबंध और प्रसार-प्रचार हो । 
इन्ही पच्चीस वर्षों के भीतर चार एस वैधानिक परिवर्तन सम्मुख आए 
जिल्होने स्त्री स्वाधीनता की रपतार सचमुच ही तेज कर दी । झताब्दियो तक भार- 
तीय स्त्री वे लिए पृथक्‌ सपत्ति की कोई व्यवस्था नही थी। सन १८७४ म पहली 
बार विवाहिता स्त्रियों को यह अधिकार मिला था कि वह अपनी कमाई को, चाहे 
बह कलात्मक निर्माशो द्वारा प्राप्त हो या किसी अन्य उद्योग द्वारा, अपना कह 
सकें। अन्यथा उसपर भी पुरुष का अधिकार था। घीरे-धीरे अचल सपत्ति वे 
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बटवारे में स्त्रियों को भी सम्मिलित क्या जाने लगा किन्तु फिर भी बह उसकी न 
बपौती थी, न कानूनी हक । इस दिश्वा में ऋ्तिकारी हलचल मची १६४७ मे, जब 
पल्ली को पृनत्न के समकक्ष पति की सम्पत्ति का समान हकदार स्वीकार क्या गया 
और अविवाहिंत स्त्री व परित्यक्ता पत्नी को भी वच्चा गोद लेने वा हक दिया 
गया। बाद में जब पुत्र और पुत्री को समान रूप से पिता दी चल-अवल सम्पत्ति 
का वारिस ठहराया गया तब तो मानो स्त्री-दासता वी जेजीर की कडिया ही दूद 
गईं । 

दूमरा महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया विवाह और तल्लाक-सवधी निममों के 
सुधार मं । १६५४ वे हिन्दू कोड विल और हिन्दू विवाह ऐक्ट में वहु-विवाह कानू- 
नन निपिद्ध कर दिया गधा और सछत्नी व पुरुष वो तलाक वे समान अधिवार दिए 
गए। तलाक वी छ्र्तो म लचीलापन लाया गया। फ्लत उस स्त्नी वी जीवन की 
सभावना फिर से मिली, जो पुरुष के अत्याचार और अवाचार से दम तोइ रही 
धी। 

१६५६ म वेश्यावृत्ति को गैरकानूनी करार करवे, स्वाधीन भारत ने स्त्री वे' 
मम्भान वी रक्षा वी एक और ढाल तैयार की। वासना वे हाट मे उपकरण की 
तरह विकती स्त्री को मनुष्यत्य और व्यक्तित्व लौटाया गया। बुछ आलोचवो का 
मत है कि चकले और याजार उठाकर गदगी अब हर भुहल्ले मे विसरा दी गई है। 
बविस्तु इससे इकार नही क्या जा सकता कि सजा का डर गुनहगारों को सहमा 
देता है। उनके उद्दड हाथो मे हृथकडी वी सभावना तो वह बना ही देता है। 

एवं चौयाई शा दी वा सर्वमान्य, सवस निर्भीक कार्य १६७१म हुआ | गर्भ- 
पात को न्याय-सम्मत मान लिया गया। इस कानून न अनचाहे मातृत्व वे बोझ 
को अवेली उठाती कुआरियो, पिछड़े परिवारा की घिस्ती-पीटी लकीरों को पीटती 
बहुओ की निरतर जजर और क्षीण होती काया को निपट अधेरे में निस्तार का 
वा मार्ग सुझाया है । 

सविधान अधिदार दे सबता है, और न्‍्यायालगम अधिकारो की रक्षा कर 
सकता है, लेबिन दोनो तभी हो पाते हैँ जब स्वय अपने म अधिकार के लिए लड़ने 
बी मजबूती हो ओर उसस भी पहले अपने अधिवारों की समझ हो । वात लौटकर 

फिद शिक्षा पर आती है । भारत मे असाधारण महिलाओ की कमी नहीं। जीवन 
ते हर क्षेत् मे भारतीय नागरिकों ने अपने कौद्चल दिखाए हैं। लेक्नि सामान्य 
भारतीय नारी अपनी सामाजिक सीमाओ, अवरोघ से उबर नही पाई है। यह 


संघर्ष अभी अर्से तब जारी रहेगा। तय तक, जब तर असाधारणता, सामान्य और 
साधारण उपर्लाष्धि नही हो जाती ) 


रोजनामचा / १०१ 


चरे बाहरे : आदम ह॒व्वा ! 


जी, क्या होगा आपकी और हमारी गृहस्थी का ?ै शायद गाडी कही चरमरा 
कर दलदल में धस जाएगी शायद ऊची महल भहराकर मिट्टी ममिल जाएगा। 
लेक्नि यह भी तो हो सकता है कि वीचड मे अचानक कमल खिलने लगें । सच तो 
यह है कि नर-मादा के मसल उस दिनस और रगीन हो गए जिस दिन स्त्रिया 
उगते सूरज से नजरें मिलाने के लिए चिलमनसे यो निकल आईं जैसे काली घटाओ 
से चाद | अकवर इलाहावादी ने कहा है 
“बरर्दा नजर आई, जो कल चद वीबिया, 
“अक्बर' जमी म गैरते-कौमी से गड गया, 
उछा जो उनसे आपका पर्दा कहा गया ?” 
कहने लगी, कि अक्ल पे मर्दों की पड गया'।” 
अब यह पर्दा कहा से उठा और कहा गिरा---इसका फंसला कौन करे ? इस 
बारे मे कोई स्त्री कुछ बोत तो झट उसपर इलजाम आ जाएगा। उसने स्त्रियो वी 
ओर से कुछ कहा तो दोपारोपण साफ हो है। लक्नि कही पुरुषो की तरफ्दारी 
कर दी तव तो अपनी विरादरी म हुबका पानी ही वद हो जाएगा। सेर, जिन्दगी 
खतरे उठाने का ही नाम है। राम का नाम लेकर वढ चलत है तसल्ली के साथ 
कि; 
* वो तिपल क्या गिरेंग जो घुटना के' बल चले ?” 
प्रश्न समान अधिकारों का है। वरावरी हमने कई तरह की दखी । एक का 
प्रदर्शन पुरुषा ने जुल्फें बढाकर और रग विरगी, फूल-पत्तीदार पोशाक जिस्म पर 
लहराकर क्या। दूसरी तरफ लडकियों ने डेढ इची वाल रखकर, वाकी जमाने 
ही रफ़्पर श इहा किए # एक और अक्षर हुकों गे जन्ध काकाम, तिल्‍ला जरी 
और गोटे वे फूल उभरने लग तो दूसरी ओर कन्याओ ने फ्हराती साडियो और 
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नाचते गरारो को बालाए ताव वर उडे रगो वी मोटी-झोटी जीस चढा ली। 2 
हमने सुला, जमाना यूनी-रेक्स का है। औरत और मर्द क्यो लडें--पक ही 
क्या है दोनों में | दोनों दोस्त हैं, हमदद हैं और हमनवा हैं। जरूर होगे। लेकिन 
फिर वुछ सवालों वा जवाब उन्हे देना होगा। 
भेरी एक सहेली है--जितनी सूवसूरत उतनी ही सूवभीरत। उसवी भितनी 
तारीफवी जाए, बम । भरत-नाट्यम मे वह महारत रखती है, सुब्बुलक्ष्मी पी तरह 
गाती है, खाना पषाने मे चुस्त, बेटी को सजा-सवारकर रखने मे उसका सानी 
नहीं। उसमे भी बडी वात यह है वि चार अवलमदो म बैठवर वहसे छेड दे तो 
मिनटों भे उन्हे चारो शाने चित्त कर दे । 
एवं दिन उसमे और उसवे पति में ठन गई। यो भी प्यार वा वजन अक्सर 
भीटी तबरार से तोता जाता है। लेगिन वहस म आठ साल पुराने व्याह वी कम- 
से बम आठ तोजातुर्णी तो घुल चुवी थी। चुनाचे जब मेरी सुसी वे पति को ठीव' 
समग्र पर नाइता नही मिला तब वह तुनकबर बोले, ' तुम्हारी लापरवाही से मेरी 
नौकरी चली जाएगी और छुमतर हो जाएगे तुम्हारे सारे घूम-पडावे । जब फावे' 
करने पड़ेंगे तव छठी वा दूध याद आ जाएगा 
पत्ती पहले तो हृकक्‍की-ववरी रह गई। लेकिन जब बात वा अर्थ बुद्धि पी 
तह तब उतरा नव गुस्सा रपफूचकक्‍्रर और वह वेसास्ता खिलखिलावर हस पडी। 
पति भाग बबूला हुए जाए और श्रीमतीजी की फुलझडी घमने का नाम नसे। 
असलियत यह थी वि. जितना पति कमाते थे, उतना ही पत्नी वमाती थी। अगर 
गृहस्थी म ऐश थे तो दोनों की कमाई वी बदौलत और सच तो यह था कि पत्नी के 
चलते कम से-क्म पति को भूखों मरने वी नौबत जीवन में कभी न आती । दोनो 
सही अथों मे हमशही थे। गृहस्थी की रोशनी के नेगेटिव-पोजिटिव तार। दोनों 
में से एक भी निकल जाता तो जिन्दगी मोमवत्ती के सहारे उगलती । 
पुरुष शायद यह कभी बर्दाश्त नही कर सकता कि स्त्री आत्मनिर्म र हो जाए। 
वह छतनार वृक्ष की भाति औरत को अपने सहारे बढती-चढती बेल वी तरह 
लिंपटाए रखना चाहता है । उसे क्य सहन है कि वह बेल एक छोटा-सा पोधा बन 
जाए और खुद जमीन से रस सीचवर मोतिया की तरह महकने लगे या टमाटर की 
तरह फ्लने लगे । रादियो स आज तक उसका सबसे बडा हथियार रहा है--धन | 
इसीलिए उसने औरत को गहनो स रिशझ्ञाया। नाक मे मथत्री, नवेल और पैरों मे 
भारी पाजेय्र पहना दी फिर ध्यार का जाल डालता हुआ वोला, ' देख, मेरी आ्खें 
तेरा आईना है। इनम तू सोने से मठी मोम की पुतली की तरह दमकती है।” फिर 
एक सुपह औरत ने पाया कि वह सोने के ताने और प्यार वे बाने मे युने गृहस्थी के 
जके-वर्क पिजरे मे कैद है। जब उसने आजादी वे लिए पसख्र फरफडाएं तब उसे 
नाजुक पखो और बेदद फिजा वी दुह्ई देवर ताजी हवा स और दूर कर दिया 
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गया। 
शायद कह सप्रते है वि यह पुराने जमान वी बात है। आज वा प्रन्‍न यह 
नहीं लेक्नि जब मेरी सहेली वा पति इतनी सचर और चेपर वी उडता है तर 
उसमे वही सदियों पुरानी मध उभर आती है । उसी जाल थी सुनहरी कौंध दिखाई 
देने लगती है जिराने सुद आज वे पुर॒प को इतना चौंधियाया है थि उसे नये जमाने 
वी असलियत दिलनी ही बद हो गई। यह पुरानी तर्ज पर गाता चला गया जब 
कि नई रागिनी पुछ और ही माग परती थी। यह नही कि तस्वीर का दूसरा पहलू 
नही है। या मेरी घुद यी नजर पर ऐसा रंगीन चश्मा है वि ऐसे दृष्य दिशाई ही 
न दें। बहुत-ग सानदानों में सयगें सा घर नरव बन गया है, कयोवि पतिन्यत्नी 
अपने-अपने हव ये लिए लड़ने में इतने उससे हुए हैं कि वे यह मूल वँठे कि खुश- 
हाती उनवी मजिल है, न कि लटाई म जीत । 
अपसर सगता है कि हम अधिवारों वे निर ऊपरी अर्थों पर जाते है। जब 
बहा जाता है वि दोनों वो यरावर का हक मिलना चाहिए तब हमारे मन म सिर्फ 
इतना आता है वि' दोनो यो नौररी बरने वी इजाजत हो, दोनो भ्रणय वे क्षेत्र मे 
आजादी बरतें, स्त्रिया इजीनियर बन सर्वे, और आदमी बच्चा पालन से न बत- 
राए । यह विचार हम बहुत गीमित बर दता है । हम इतनी मोटी चीजा को प्राथ- 
मिवता दे बैठते हैं कि सूक्ष्म दप्टि वालू मे जल बिन्दु हो+र रह जाती है । 
जब तक झादिया हागी और बच्चो को मा बाप के साय वी जरू रत होगी --- 
उसे ऐसा चाबी से चलन वाला सिलौना नहीं मान लिया जाएगा वि सरवार ने 
उसवा पेंट भरा, उस स्कूल मे पढाया, काम सिखाया और एवं जानदार पुत्तत्ता 
तैयार बर लिया---तय तक ग्हस्थी वी तराजूक पलडे ऊपर-वीच ही होते रहेगे। 
पश्चिम वी पेज आधियों वे बायजूद अभी हमारे पैर अपनी जमीन स उखड़े नहीं 
हैं और इसीलिए फिवहाल ऐसा घतरा यहा दिखाई नही देता । अभी हमारे लिए 
घर धर है, होटल या सराय नही । स्त्री और पुरुष जिम्मेदार नागरिक है। माता 
पिता बैवल शारीरिक भूस मिटाने वे दो उपकरणमात्र नही हैं। एसी हालत मे 
दोनो वे क्धो पर एक सा बोझ है-- बल्वि बोझ भी उसे क्यों वहें ? घर बसाना, 
क्या परेशानियां को आगे बढवर प्यार स बाहा मे समेट उना नहीं है ? यह बात 
सुनमे में रोमाटिक जरूर लगती है, लविय असल में यह एक एसी सचाई है जिस 
माने बिना एवं कदम भी चलना दूभर है । 
बया कभी सुनन भ आया कि पत्नी की मिजाजपुर्सी के लिए पति ने दपतर मे 
अर्जी भेजी हो ? लेकिन पत्निया अकसर इस तरह वे मानसिक तनावो मे उल्लवकर 
ऐसा करती हैं। यहा यह तात्पय नही क्आदमी छुट्टी ले, औरत न ल। बात इतनी 
ही है कि सारी स्वच्छदता के बावजूद स्त्री का यह समझ लेना पडता है कि उसे 
घर को प्राथमिकता देनी है--उसकी नौकरी, उसका क्ला-प्रेम और उसके मित्र 
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तथा संबंधी बाद में आते हैं। अधिवाशत. इस निर्णय वे पीछे वोई तनाव बी 
भावना वाम नही वर रही होती । यह तो सीधा वास्तविवता वो झेलने वा प्रश्न 
है। जी न चाहने पर भी दफ्तर वी हाजिरी बजाना पुरप वी विस्मत है और घर 
वी पुकार पर बेहद जरूरी मीटिंग की तरफसे आखें मूद लेना स्त्री का भाग्य । 
लेक्नि दोनो ये अपने गे हुए, अपने बनाए हुए। जो अपनी सीमा तोड़ दे, वही 
अपराधी। शहीदाना अदा स्वीकार वरलीतो भी विए-बराए पर पानी फिर 
गया। और आधुनिक होवर क्या फरे अगर उसवी खुशी ही उसमे छित जाए | 
तर्क किया जा सकता है कि, तय, अगर जापान में एवं ही काम वे लिए स्त्री 
वो पुरुष से बम वेतन मिलता है, या पश्चिम वे बुछ देशों मे जिम्मेदार पदों पर 
त्रयों को नहीं वैठाया जाता, तो यह टीव ही है। यह भी पुरधों वी दलबदी 
नही, सचाई का स्वीवार है। फिर अपने पुराने प्रश्व पर लौटें वि समानता वा 
सबंध गहराइयो से है। जिन्दगी वे एव मोड पर आकर हमे तय करना पड़ता है 
कि अपना सुख वहा बसता है। 
हमारे एक मित्र हैं। बडे गुणी, सज्जन और विचारवान । अपने विद्यार्थीकाल 
से ही मेघावी रहे हैं। नौकरी वे सिलसिले म एवं दोराहे पर आ छड़े हुए। एवं 
ओर बेक की नौकरी थी और दूसरी ओर अल्ववारी रिपोर्टिंग । रिपोटिंग बी तरफ 
रुझान था लेकिन वे इस बात से अनभिन्न नही थे विः इसमे गए तो दोपहर दफ्तर में 
और शाम रातें प्रेस कलव में जाम चढाते और रोमाचव वहानिया दूढ़ते बीउेंगी । 
मतलब यह कि धर वी जिन्दगी चौपट हो जाएगी। हमारे बधु ने बहुत सोच» 
विचार वे बाद यह खतरा न उठावर यंक वी लगी-धधी नौवरी वी चुन जिया। 
तालये यह कि पुरप हो था स्ती--क्भी-त-व भी, कही-व-क्ही राध्ते तय बर लेने 
का सवाल उसवे सामने आ खडा होता है। जब वह एवं रास्ता चुन लेता है तब 
उसके बाद रोते रहना नामर्दगी है--औरत के लिए भी और मर्द दे लिए भी । 
वास्तव में विना दवाव के अपनी खुशी चुन लेने, उसके लिए लडने वी ताकत 
जुटाने और अपनी पश्षद से, अपने फैसते से कुर्वानी देने का समानाधिकार हर एव 
को मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह वहा हुआ वि अब बेगम साहिबा 
तवे पर अग्रुलिया नहीं जलाएगी और साहब हुजू र स्टैंग पार्टी म नही जाएगे या 
दोस्तो के साथ दिना बीवी सिनेमा नही देखेंगे ? जिसने वरावरी वे य अर्थ लिए, 
उसवी बुद्धि तरस खाने लायक हो गई। उसके लिए. लुदा से दुआ मागने बा मन 


होता है कि इस भोले इसान झो सही रास्ता बता--इसवे आगे दलदेल है और यह 
देख नही सकता | 
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छोटी-सी बड़ी समस्या 


अपनी रिघ्तेदारी म एक शादी होकर चुकी थी। लड़का अच्छे परियार का 
था, और लडवी भी सम्ञ्नात कुल से थी । निकट सम्बन्धी होने के नाते रिश्ते की 
शुरुआत से, लेन-देन, दान-दहेज, यहना-क्यडा, सवका खर्च और तैयारी नजदीक 
से देखनी पडी । उस दौरान कई बार चाहे-अनचाहे यह खयाल आया कि लडवे 
की दादी में ख्ध का यह हाल है तो मैं तो तीन थेटियो की मा हू । एक दिन मन 
में बेचैनी ज्यादा बढी तो अपनी मा स जिक्र कर वैठी । उन्होने कहा, “उनवे एव 
ही तो लडका है--शौव म सव कुछ कर रहे है। कोई रोज-रोज त्तो यह दिन 
आता नहीं ।” ठीक वहा उन्होने । फिर खयाल आया कि उन लोगो के एक लडकी 
भी तो है--शादी लायक । उसकी दादी क्सी भी दिन तय हो सकती है। एक- 
दम दूसरा खर्चे वे लोग कैसे उठाएगे ?े इस सवाल का भी सरल सा जवाब मेरी 
मा ने दे दिया,"बेटे के ब्याह म जो आया है, उसम से बहुत-सा सामान ज्यो- का- 
त्यो बेटी को दे देंगे ।/” मेरी आधुनिक तर्क बुद्धि जाग उठी | मैंन सोचा कि बस 
यही मेरी सरल हृदया मा घोखा खा गईं। कौनवहू यह चाहगी कि उसके पीहर 
से आया सामान उठाकर ननद को दे दिया जाए ? यही कलह का कारण हो 
जाएगा और घर की शाति भग कर जाएगा। लेक्नि मैं फिर हार गई। समाज 
का मनोविज्ञान सहज ही आत्मसात्‌ कर लेने वाली, दूरदेशी और लोक्नीति को 
अनुभव स पहचानने वाली मा बोली, “एक ही तो ननद है। बहू सोचंगी कि 
उसको खूब दे दिवाकर यज्ञ कमा लू । उसके वाद तो अपता राज्य है। और कोई 
जिम्मेदारी तीसरे पर है नहीं ।” 
उनकी यह बात इत्तदी तर्कंसगत थी कि मैं निरुत्तर हो गई। विरादरी 
वालो का लडके को इतना वढा-चढाकर देना, लम्बा-चौडा लन-देन इस सवपर 
मेरे भीतर जो एक झुझलाहट थी, वह इस वाक्य से टकराकर टूट गई, 'एक ही 
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तो बेटा है।' साथ ही यह भी विचार आया कि विस तरह ननद का इकजीता 
होना एक बहू को उदारता की ओर सहजता से बढाता चला जाएगा। यही चीज 
सास वा मत जीत लेगी और एक वही घटना जो घर-घर मे चूल्हे अलग करवा 
जाती है, इस घर को स्वगे वना जाएगी । न्‍ 
हमारे यहा चौवा-वर्तंन करने एक महरी आती है। एवं क्या, बल्कि दो आती 
हैं--कभी सावली, कभी गोरी । सावली महरी का नाम है पब्छिमा और गोरी 
का लच्छिमा। सावली उशन्न वों बडो है--उसते साथ क्म-से-क्म आधे दर्जन 
बच्चे चिल्ल-पो मचाते आते है और वह काम करती हुई बरावर उन्हें तेलुगु भाषा 
में डाटती डपटती रहती है। लेविन काम हसती हसती कर जाती है और सूखे, 
काले, अधनगे वच्चो की फौज वगल और पल्ले से लटकाए निकल जाती है। आए 
दिन उसे पेशगी चाहिए---या तो उसके वच्चा होन वाला है या कोई बच्चा 
बीमारी म आपिरी सासें गिन रहा है। दो-एव साल मैंने उसवे बच्चो की गिनती 
रखनी भाही लेक्नि हार॒कर छोड दी । न जाने वव उनमें जमा-सचचे हो जाया 
करता था। लेक्नि जव ज॑व॑ गारी लच्छिमा काम करने आई--बह साफ सुथरे 
कपडे पहने होती है, वाल सलीके से वधे रहत लेविन उसके काम वी जरान्सी 
नुक्ताचीनी की नही कि वह आग बबूला हो उठती है और चडी का रूप धारण 
कर पैर पटक्ती फटाक से घर से वाहर निवल जाती है। पूछने पर पता चला कि 
दोनों एक ही आदमी की वीविया हैं। लक्छिमा दूसरी बीवी है लेकिन उसका 
बच्चा नही है इसलिए उसका आदमी उसे वहुत मारता है। मेरी अकल चकरा 
गई। पिता बनने की भूख कितनी बडी है! पच्छिमा ही क्या वश-बेल बढाने को 
काफी न थी ? दूसरी झ्ञादी और उसस भी सतान पान की ऐसी अदम्य इच्छा । 
एक विदेशी पत्निका मे पढा था कि कुछ विद्वानों ने एवं प्रयोग क्या । जमीन 
वा एक टुकड़ा लेकर उसमें दस चू हे-दम्पति वहा रख दिए। उनके खाने पीने की 
सारी सुविधाएं वहा भौजूद थी। खुशहाल जिन्दगी का एक स्वर्ग उनके लिए 
बसाया गया । धीरे घीरे उनकी वश-बृद्धि हुई। निरीक्षण म आया वि सुविधाएं 
और जीयन-सर्ष कम होने वे कारण चूहो के वच्च वहुत होशियार होते जा रहे 
हैं। उनके विल अब ज्यादा मजबूत बनने लगे हैं। आपसी आदाम-प्रदात सहानु- 
भूततिपूर्ण है। एक चूहा बीमार पडता है तो सव उसकी तीमारदारी करने बाते 
हैं। स्वस्थ और सुन्दर समाज वो स्थापना हो रही है! लेकिन वश-बुद्धि होती ह्दी 
चली गई । खाना-पीना मिलता रहा लैक्नि जगह उतनी ही रही। धीरे-धीरे चूहो 
वी तादाद इतनी बढ़ गई कि वे चलते-फिरते एक-दूसरे से टकराने लगे । एक- 
एक बिल मे कई-कई परिवारों को रहना पडा । और देखा गया कि चहो में निर्द- 
यता की भावना आा रही है। वे अपराधी होते जा रहे है। उन्होने गुट बना लिए 
हैं और रात म अचानक एक-दूसरे पर हमला बर देते हैं--.दूसरे गुट के बच्चों को 
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मार डालते है और उनयी चुहिया को जबरदस्ती उठावर ले जात हैं ! दूसरों वे 
बिल से दाना चुरा खाते हैं जबकि उनवे अपन बिल मे खाने वी वोई कमी नहीं 
है। यही नही, उनमे यौन-विक्रृतिया बढती जा रही हैं---व समलिय प्रेमी होते जा 
रहे हैं। रात-रात भर जागते हैं और सारे दिन सोते हैं। और फिर एव दिन सारे 
चूहो मे एक भयानक युद्ध छिड गया । छ घण्टे वी लगातार मार-काट के बाद 
सैकडा चूहो म पद्रह चूह ही जिंदा बचे। उनम भी कोई अघा हो गया था बोई 
लूला-लगडा, विसीवे शरीर से खून वह रहा था और कोई प्यास और तकलीफ 
से चिल्ला रहा था। 
प्रयोग के इस भयकर नतीजे न मुझे इतता आतक्ति वर दिया कि जब मैं 
सडक पर निकलती और बोई मुझसे टकरा जाता तो मेरे रायटे खडे हो जात । 
बस वे लिए लगी लम्बी क्यू देखती तो जी घबरा उठता तबीयत मिचला जाती । 
सोत सोते लगता, जैस छाती पर किसीन पत्थर रख दिया है। सपना देखती कि 
अगु विस्फोट की छतरी की तरह पल पल बढत आत्माहीन शरीर हमारे सिर पर 
छाए हुए हैं। सुबह उठती तो लगता, हम क्या हो गया है ? हम किस गफ्नत की 
नींद म॑ डूब हुए हैं--बत् जागेंग ? बिहारी का एक दोहा है 
“अति अगाध अति औधरो नदी कूप सर वाय। 
सो ताको सागर जहा जाकी प्यास बुझाय ॥ 
समाजशास्त्रियों का कहना है कि हर जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने 
के लिए वायुम*व के एक नियत टुग्डे की जरूरत होती है । जब धरती पर जीव 
इतन बढ जाते है कि उन्हें अपना निश्चित खड नही मिल पाता तो वे दूसरों के 
व्यवितत्व क्षत्न म घुसपैठ करने लगत है। इससे टकराहट पैदा होती है और इसान 
का व्यक्तित्व टूटने लगता है । अर्तित्व वार बार रगड खाता है--उद्दिग्न हो उठता 
है। तब वह ऐसे काम करता है जो अशोभनीय हैं समाज-विरोधी है। यह आकाश 
यो तो इतना वडा है लेकिन इसवा हर अश सबके लिए वराबर बटा हुआ है। 
जब कोई मेरे आकाशञ्न वे नीचे पसरने लगता है तो मेरा दम घुटने लगता है जैसे 
एक मन मे जब हजार सवाल, लाखा भाव एकसाथ आकर शोर मचाने लगते हैं 
तो बुद्धि वहरी हा जाती है--अपना सतुलन खो बैठती है। तब मनुष्य कविस 
शब्द लेकर कहता है 
* मेरा आकाश छोटा हो गया है 
मुझे नीद नही आती । 


संयुक्त परिवार ः एक मीठी कसक 


अग्रेशी के जाने-माने लेखक आशेर वैस्लर ने अपनी पुस्तक 'लोटस एण्ड द 
रोबोट' में लिखा है वि भारत में एक महोदय वे घर जाने पर केस्लर ने उन्हें सिग- 
शेट पे वी, तो उन्होंने लेने से इकार वर दिया । वैस्लर को हैरानी हुई, क्योवि' 
यही महोदय वुछ समग्र पहले सजे मे सिगरेट फूब रहे थे। कारण पूछने पर पता 
लगा कि वह धर मे पिताजी वे सामने सिगरेट नही पीते । वेस्लर ने प्रश्न क्या 
कि जब वे नही रहेंगे तो आप आराम से, आजादी से सिगरेट पी सकेंगे ? जवाब 
पमिला--'वेशक' । वेसस्‍लर वे वैचारिक कम्प्यूटर ने तुशत हिसाव लगाया कि 
पही-न कही मनवी किसी तह में ये सज्जन अपने पिता मी मृत्यु वी प्रतीक्षा 
सेहें। 

यह एक अनभिन्ञ दृष्टि वी अति हो सकती है,लेक्नि इससे इकार नही क्या 
जा सकता वि सयुक्‍त परिवार में रहना हर क्षण विभिन्‍न तौर तरीको और बविप- 
रौत दृष्टिकोणो की सायेदारी का हिसाब-क्ताव वैठाना है। अक्सर थह्‌ माप- 
तौज करते-करते व्यक्ति झुझलजाहटठ के ऐसे असाध्य मोड पर पहुच जाता है जहा 
एव कदम भी आगे बढना उसके क्षिए असम्भव हो जाता है और वह अपना चुल्हा 
अलग कर अपनी खिचडी आप पकाने पर मजबूर हो जाता है। उस क्षण वी जली 
सिचड़ी भी उसे खीर का स्वाद देती है, क्योकि वह आत्मनिर्मर हो चुवा है-- 
स्वाधीतता के लिए कोई भूल्य चुकाना उसे भारी नही जान पडता । 

सम्यता के प्राइभिव पृष्ठ पलटें तो हम पाएगे वि इसान ने परिवार वी नीव 
“भय' के आधार पर रखी थी। तावतवर भुजाओ का सहारा लेकर, पत्थरों वे 
उल्टे-मीघे औजार पैनाएं वह हर सुबह शियार वी खोज में मिकल जाता था। 
दिन-भर जानवरो और चिडियो को मारता घूमता था । ाम को थक्ा-हारा जब 
गुफा में लौटता तो वहा औरतो और बच्चों को सही-सलामत पाने का वोई 
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आश्वासन उसे प्राप्त नरी था । रात को जब जगली हयाए गुपा वे बाहर चीसती 
चलती और अधेरा याय-साय वरना हुआ गुफा मे समुद्र गी तरह उम्र आता तो 
वहा इवदटूठे सारे लाग उरबर एवं कोने में गिमट आते और सुप्रह का सूरज 
निवलने पर उशको प्रण्यम बरते कि गज रात वी जिन्दगी उन्हें और बरशी गई। 
सुझी के क्षण हम उतने पारा नही लाते जितने एरसाथ झेले गए दुख या सतरे के । 
धीरे-धीर हम साथ रहनेवालो म एव स्वाभाविय अपनापन बढ़ता गया। समझ- 
दार मनुष्य ने कमजोर और झशक्तिवान ध्यवित वी सीमाओं और सम्भायनाओं 
यो ध्यान मे रसत हुए उन्हें अलग-अलग तरह की जिम्मेदारिया बाट दी। सुरक्षा 
बी एप-मी आवश्यकता ने समाज वी नीव डाली । धीरे-घीरे रिवाज बनने लगे - 
भाजात्मय, द्वारीरिव' व्यक्ितगत, फिर सामाजिक और अत में वानूनी । 
एक परिवार म कितने भी व्यवित हो, उन्हे बाधन वाली एक ही घीज है वि 
वे एब-दूगरे दी जरूरत को वितना पूरा बर पात हैं। हर व्यवित मूतत स्वार्थी 
है। यदि उस युछ प्राप्त नही तो वह भी कुछ देने को तैयार नहीं। यों तो स्वार्थ 
की सीमा या भी मनचाहा गिस्तार विया जा सकता है। वह सवरी से सवरी 
और चौडी-से न्ौडी हो सरती है। मा जब धीमार बच्चे वो गोद म लिए सारी 
रात एव करवट आसा मे काट देवी है तो वह भी उसया अपना स्वयं है। वह 
रातो-रात इसलिए नहीं जागती कि वह उसवी जिम्मेदारी है, उसे निभानी ही 
होगी, वल्वि इसलिए कि उसकी आखा वी नींद उड़ गई है उसयी भूस-प्यास बच्चे 
बी तपती देह से झुलस गई है और उस न सोने, न खाने म ही राहत मिल्ल रही 
है। मुसीबत तो यह है कि मनुष्य वास्तविकता वा दर्पण अपने रामने हर समय 
नहीं रस पाता | बदे-ब्ुद्दे अकसर जमाने बी शिकायत करते हुए बहते हैं वि" उन्होने 
अपने बैटो वो पढाया लिखाया क्ितनी-कितनी मुसीबर्ते उठावर उन्हे दुनिया का 
हर सुख-भैन दिलाया और आज 'नालायक पलटकर उनकी ओर देखते तक 
नही । उस समय उनसे यदि कहा जाए कि वुजुर्गंवार, आपने जो इन नालायको 
बे' लिए किया वह एक पिता ने अपने वच्चो वे लिए विया । वह आपत खुद अपने 
लिए किया था व्रोकि उस किए बिना आपको आतरिक घुस न मिलता,' तो 
शायद नाराज हो जाए। 07442 
असलियत यह है कि समझौता जरूरी है। जब इसान को जिन्दा रहने के 
लिए अपने गे समझौता बरना पडता है तो औरो की तो वात हो क्या ?े समझौते 
में किसी हद तक तो “कुछ तुम बढा, कुछ हम वर्ढे वाली वातहै लक्नि आखिर मे 
जाकर एक ऐसा विनदु आता है जहा एक न-एक वो अधिक भुकना पडता है और 
यही रबर बी हि है। भारतीय परिवारों म॒ रीतिया और नीतिया सदा मेही 
मजबूत रही हैं। जो घर मे त्त री 
कक के दम दा 22228 टाजना ठीक नही समझा 
ही हुआ का कमाना काम बेटो 
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वग और खर्चे तय करना अनुभवी विता का क्षेत्र थ( + सारे बेटे एक खेत जीतते थे 
या एक जमीदारी की देखभाल करते थे ! सवकी कमाई सवदवी थी, रहन सहन का 
तौर-तरीका एक सा था--एक ही बैठक, एक रसोई, सबके वच्चो के लिए एक 
अलग सोने का क्मरा। आपस म बेहद लिहाज था । बडे का, छोटे का, उठने- 
बैंटने, वोलते चालने का नियत कायदा था। एक जर्धारित चौखटा था जिसमे 
हर रिघ्ते की बील सही जगह दुकी थी। कोई अपनी लीक से हटने वी कोशिश 
करता तो या तो सारा परिवार उसपर दवाव डालकर उसे सीधा कर लेता था 
था अपने दायरे से अलग कर देता था । वैसे उनकी जरूरतें भी आज के अनुपात में 
सक्षिप्त और कापी सपाट थी। 
जमाने के साथ-साथ जरूरतें वदलती चली जाती हैं। सिर्फ जछरतें ही क्यो, 
मूटय भी कुछ-के कुछ हो जाते है। आज एक पिता के चार बेटो में एक साहित्य- 
बार हो जाता है तो दूसरा इजीनियर, तीसरा डॉक्टर ओर चौथा व्यापारी। 
उनके काम का वक्‍त अलग है, ढग अलग है, उनकी मित्र-मडली अलग-अलग है, 
उतवी परिचर्मा अलग अलग स्वभावो की है, एक भाई सादगीएसन्द है तो दूसरा 
दीवारों और छतो वो दीले-पीले रगो से सजावर घर को 'डिस्कोयेव बना डालना 
चाहता है। एक की पत्नी काम से थवी-यकाई लौटकर रात को क्ताव पढती हुई 
दस बजे वत्ती गुल कर देना चाहती है, तो दूसरे की पत्नी सारे दिन बे घरेलू काम 
में ऊबी वारह बजे तक गष्प लगाना चाहती है। एक पूरब को जाता है तो दूसरा 
पश्चिम को । एक वो हरी सब्जी का चक्कर तो दूसरे का प्रास भुने गोश्त वे बगैर 
गले से नीचे नही उतरता । अब वैसे चले एव बेठक और एक़ रसोई से काम ? 
हरेक वी एक स्वतत्न छत वी जरूरत महसूस होने लगती है। जहा तक दुख-दर्द 
बाटने का सवाल है--हसी-खुशी मे शामिल होने की बात है, या एक-दूसरे के 
बच्चो की यदा-कदा देखभाल की जरूरत है, तो वह अलग-अलग रहते हुए भी 
सभव है। आज का युग व्यक्तित्व को सवारने का युग है। बडे खानदानों मे जहा 
एवं ओर सवके कष्ट वाटने से अपने दुख होने दिखाई देते है वही हरेक की 
समस्या अपने गले पडने वा खतरा भी बना रहता है। खिचाव और तरफंदारियो 
के सच्चे-भूठे वहम व्यर्थ हो रिइतो की भिठास में क्डवाहट घोलते रहते हैं। छोटी 
और बड़ी आमदनिया दिल जलाती है, दूसरे वी त्तरक्की बिता बात खुद वा 
मजाक उड्ाती जान पड़ती है। हा 
आज जिन्दगी की पेचीदगी बुछ ऐसी वढी है कि वडे-बूढो की शिक्षाए अब 
मरहम का काम नही वर पाती और इसान दिन-प्रतिदिन अबेला, और अकेला 
होता चला जा रहा है । जीवन एव नई पहेली, नई मुश्विल बनकर सामने आ 
खडा हुआ है। इस मुश्किल से उसे अकेले जू झना होगा--नये तरीके को अपनाना 
होगा, और झायद यह बह तब तक न वर पाएं जव तक पुरानी लीको के बोझ से 
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अपने कथे आजाद न कर ले। इसके यह अर्थ नहीं कि अब एक परिवार मे बूढ़े 
मा-वाप के लिए जगह नही रही। लहू का सम्बन्ध यो समाप्त नही होता । इसान 
की दूरदृष्टि अगले मोड पर खड़े खुद अपने भविष्य को देख सकती है और प्रेम भी 


अभी दुनिया से उठा नही है। बाव सिर्फ इतनी ही है कि फैलाव इतता न फैलाया 
जाए कि समेटे में ही न आए। 
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लक्क॒बा लगा आधा अंग 


अक्सर पढ-लिखे और अपने वो समझदार समझने वाले पुरुष कहते सुने 
जाते हैं जि रुवी वी दीन दशा वी चर्चा बेकार बात है। वे अपनी पुष्टि मेकुछ 
उदाहरण देते हैं---इदिरा गाधी, भण्डार नायके और गोल्डा मेयर जैसी अनुभवी 
राजनीतिज्ञ, मैडम क्यूरी, वैलेंटीता, तरेशकोवा व एवरेस्ट-विजैता जूनबोताव जैसी 
वैज्ञानिक, अतरिक्षब्याद्वी और साहसिक अमणकारी, नोबेल पुरस्कार विजेता 
पर्च बक । इन नामों के झाघार पर उनवा दावा है कि आज नारी को समाज मे 
आग बढ़ते का पूरा अधिकार प्राप्त है। ऐसे असाधारण दृष्टात हमेशा रहे हैं। 
अपने ही देश भे गार्गी, लीलावती, रजिया सुल्ताना, नूरजहा, मी राबाई, अहिल्या- 
बाई, झामी वी रानी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण महिलाएं जन्म से चुवी हैं किन्तु 
बया इनके क्षाघार पर हम सचमुच यह दावा वर सकते हैं कि भारत मे स्त्री की 
दशा कभी शोचनीय नहीं रही ? क्या इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में 
पौष्टिक खुराक की कमी और उपेक्षा के कारण स्त्रियों वी सृत्यु-सख््या पुरुषों से 
उपछा नही है ? 
जगमगाते नामों वी यह सूची सिर्फ इतना सिद्ध बरती है कि अवसर 
भिलने पर औरत सव बुछ कर सकतीं है। उसकी शब्रित और क्षमता सीमाहीन 
है, वह पुरुष मे कही भी हेय नहीं । लेकिन इससे इकार नहीं शिया जा सकता 
है दि आज भी अनेक परिवारो मे लड्के वे पैदा होने पर खुली से थाल बजाया. 
जाता है और लडवी के पैदा होते पर सववे' चेहरी पर मातम छा यावा है। आज 
का समाज स्त्री के सदर्भ में निरन्तर दोगले नैतिक मानदण्डो से चालित है। यहा 
पैक कि जद स्त्री पुरुष वे मुकाबले हाडन्तोंड मेहतत भी करती है तो चाहे वह 
इंद दोए, पत्थर शूटे, घन रोपे यप बएजू फोडे, उसे पुरुष से दम मजदूरी दो जाती 
है। कम आयुमे विवाह, दहेज और पर्दा उसे कुचलकर रस देते हैं। इसपर 
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अनचाहे मातृत्व का बोझ उसे उम्र भर वो रोगी बना जाता है। न जाने वितमी 
पीडिताए दुख की सीमा पर पहुचकर आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसे मे क्या आइचर्य 
कि दवी-ढकी सहमी कुछ स्त्रिया मानसिक बुठाओ से प्रस्त हो जाती हैं। किसीको 
भूत-प्रेत आने लगते हैं तो कोई मिर्गी मे पछाडें साने लगती है। अपने मन का 
ग्रुवार वह चिल्लाकर, घर वे वर्तत पटककर और बच्चो को पीटकर निवालती 
है। घर नरक बन जाता है। इसवी जिम्मेदारी, यह पगलाई, वौखलाई स्क्षी है या 
वे परिस्थितिया , जो उसे अपने ही घर मे मोल ली हुई दासी से ज्यादा जगह नहीं 
देती ? नारी पुरुष वी अर्धांगिनी है। अगर क्सीवे आधे अग पर फालिज गिर 
जाए तो उसका क्‍या हाल होगा ? क्‍या फिर भी वह प्रूर्ण कहलाएगा * 
सामाजिक इतिहास पर दृध्टिपात करने पर स्त्री का अपना व्यक्तित्व घीरे- 
धीरे समाज मे समाप्त होता दिखाई देता है। वह कुछ मूमिकाओं वे चौसटे में 
जड दी जाती है--बेटी, बहन, मा, पत्नी, वहू । उससे उम्मीद वी जाती है कि 
वह इन भूमिकाओं को आदर रूप मे निवाहे। वह त्याग की प्रतिमूरति हो जाएं 
और इसबे बदले मे समाज उसे देवी बताकर ऊचे-ऊचे शब्दों वे सिहासन पर 
बिठा देगा । यह सती सावित्री है, सीता सी पतिब्रता है लेकिन इस सीता-सावित्री 
के पति को राम या सत्यवात बनने की किसी शर्तं से बधना नही पडता । 
यह स्थिति ज्यादा देर तक वनी नही रह सकती थी। उन्‍नीसवी-वीसवी सदी 
सारी दुनिया के लिए नई करवटो का समय था । क्रान्तिकारी विचारों के ज्वाला- 
मुखी फूट रहे थे। अपने देश म भी समाज-सुघारको ने साफ कहा कि जब तक 
भारतीय स्त्री वी दशा नही सुधरतो, इस देश का अधकार दूर नही हो सक्‍ता। 
देश के स्वाधीनता-सग्राम में गाधीजी ने भारत की नारियो को घर से निकाल 
पुरुष के कधे-से-कधा मिलाकर चलने के लिए ललकारा। उनका झातिपूर्ण असह- 
योग आन्दोलन स्त्री की मृदु और दुढ प्रकृति के इतना अनुकूल था कि वह 'भार- 
तीय अवला' के हाथ मे विस्फोटक बम-सा शवितशाली सिद्ध हुआ। इन तमाम 
समाज सुधारकों के आन्दोलनों वे वावजूद भारत की स्त्री को वोट देने का अधि- 
कार तो मिल गया, लेकित अपने परिवार मे उस यह तय करने का अधिकार 
नहीं मिला कि आज कौन-सी दाल पकाई जाए। 
इस स्थिति का कारण है हमारा वह लम्बा अत्तीत जिसने हमारे दिल-दिमाग 
को दमघोट शिकजे म जकडा हुआ है। हमने औरत को इसान वी तरह देखना 
बन्द कर दिया है । उसे घर की रानी की पदवी तो दे दी है, लेकिन पत्ति की जूठी 
थाली मे बच खुचे कौर निगलने को छोड दिया है। चूल्हे से वाधकर अन्नपूर्णा 
तो कहा है, लेकिन यह देखने की तकलीफ गवारा नहीं की कि उसकी रसोई म 
धुआ निकलने की खिंडकी भी है या कि वह घुआ उसके फेफडा पर जहरीले नाग 
की तरह बैठता जा रहा है | समाज यह नही समझता कि स्त्री को महत्त्व न देना 
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खुद अपनी उपेक्षा करना है। ५ कट 
> एक बार गोपान कृष्ण गोसले से प्रिंस ऑफ वेल्स ने वहा कि “आपके देश मे 
कई महीने भ्रमण करने के बाद मैंने पाया कि जितने खुश भारतीय हैं उतने ख़्श 
लौग दुनिया में कम ही देखने में आते है। अगर यहा भारतीय शासन हो जाए तो 
बया ये और ज्यादा खुश दिखाई देंगे ?” गोखले ने उत्तर दिया, “मैं, ज्यादा खुशी 
की गारदी नही देता लेकिन इनके चेहरो पर ज्यादा आत्मसम्मान दिखाई देगा ४” 
इसपर प्रिंस ऑफ वैल्स बोले, "हो सकता है! लेकिन जब तक भारतीय पुरुष 
अपना व्यवहार अपनी महिलाओ के साथ नही बदलेंगे तव तक उनमे आत्मसम्मान 
आना मुश्किल लगता है।" गोखले इस लाछन को अस्वीकार न कर सके । 
इस हालत के लिए प्विफे पुरुष को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता) 
नारी खुद इतनी दब्बू है कि अपनी लगी-वंधी भूमिका वी लक्ष्मण-रेखा से बाहर 
कदम रखते डरती है। सदियों से हीन-भावना ने उसपर इतना जवर्देस्त पहरा 
बिठाया है कि वह अपनी सभावनाओ को खुद नहीं पहचानती। वह पुरुष से 
इतनी आतक्त है कि पुरुष क्रो गलत कदम उठाते देखकर भी उसवी जवान 
खोलने की हिम्मत नही होती। वह वच्चे को नौ माह गर्म मे रखती है, उसकी 
एक आवाज पर जागती और सोती है। लेकिन बच्चे के भविष्य को तम करने 
का सवाल जब उठता है तब उससे सलाह लेने की आवश्यकता नही समझी जाती | 
चेटी का व्याह हो या बेटे की पढाई या बैटे की नौकरी वो निर्णय, णाए मा को 
किसी लायक नही गिनता। भा भी अपने मत को मू्ंतापूर्ण मानती है और यह 
कहकर अलग हो जाती है कि “ये मर्दों की बातें हैं, इन्हे वे ही जानें । 
अगर कही कोई किस्मत की मारी औरत इन मामलो मे बोल उठी तो उसकी 
शामत आ जाती है । अकसर औरत की सबसे बडी दृश्मन औरत खुद बन जाती 
है। पहले तो उसकी सास, ननदें, आस-पडोसन, उसे आड़े हाथो लेंगी। उनसे ही, 
उसका यह बुखार न उतरा और बात बाहर पहुच गई तो पुस्प की मर्दानगी 
चोट खाए साप की तरह फुफकारने लगेगी।डाट-फटकार से भी औरत बाबू 
मे न आई ओर अपने बच्चे की भलाई के लिए कडा उठावर खडी हो गई तो 
डडा तो कही गया नही। स्त्री पुष की सम्पत्ति है। वह उसे जैसे चाहे काबू मे 
“रखे और पुर॒प यह अच्छी तरह जानता है कि मार के जागे मूत भागते हैं । 
अपन समाज मे अनेक तबके हैं । अमी र-गरीब, शिक्षिन-अशिक्षित, विक्सित- 
अविक्सित, और शहरी किन्तु औरत की पश्चुवत्‌ दशा, कमोवेश अधिकाश परि- 
बारो में एव-सी पाई जातो है। भारत ही नही, विदेशों में शी, जहए अआपथुनिकता 
की चमक-दमक आखो को चौंधिया देती है, स्त्नी को समाज मे द्वितीय स्थान 
आप्त है। अमेरिकी महिलाएं अरसे तक स्वय को अन्य स्त्रियों से ज्यादा मुविधा- 
आप्त समझती रही। यहा ठव कि उनपर अपने पुश्पो को कमजोर बनाने का 
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आरोप लगने लगा। अचानक उन्होने पाया कि वे एक ऐसे सुनहरे जाल में फस 
गई है जहा साज-सियार और नये-नये उपकरणों की दौड म वे पागलों वी तरह 
वेतहाज्मा दौड रही है। लेक्नि उन्ह वास्तविक सामाजिक और आर्थिक बरावरी 
नहीं मिली है। परिणामस्वरूप अमेरिका की कुछ स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध जग 
छेड दी जिसमे उनवा आक़मण स्त्रीत्व के विशेष ग्रणो को छोडने से शुरू हुआ। 
फ्रास वी प्रसिद्ध लेखिका सिमोद द व्यूवो इस प्रकार वे युद्ध को मूखंता मात्र 
समझती है और कहती हैं कि जब तक ससार मे उत्पादन-त्राति नही आएगी, 
स्त्री की दशा सुधरने वाली नहीं। रूप तक मे, जहा एक शताब्दी पहले पत्नी की 
नाफर्मावर्दारी पर पति हटर उठाने से नही हिचकता था, आज उसे जो आजादी 
और खुशहाली मिली है, वह क्‍या जनक्रान्ति के बिना सभव थी ? समाजद्यास्त्री 
सूसन सार्टेंग के अनुसार, “मुक्ति ही शक्ति का दूसरा नाम है।” जब तक स्त्री 
अपने अधिकारों को तही पहचानेगी, उसको पानेकी कोशिश नही करेगी, जापानी 
स्त्री वी तरह वोझ उठाएं, पति से दो कदम पीछे हटकर चलती रहेगी । 

जब स्त्री स्वय कमाती है तो वह सहज रूप से अधिक स्वाधीन महसूस' करती 
है। घर के वाहर अन्य लोगो के साथ मिलकर कुछ करने में उसे एक पूर्णता का 
अनुभव होता है जो सिर्फ घर का काम करके उस नही मिलता । यह सुख का भाव 
उसकी मानसिक सतुष्टि के द्वारा परिवार के सब सदस्यो को सुख प्रदान कर 
सकता है। इसके अतिरिक्त परिवार के भरण-पोषण में उसकी आथिक सहायता 
उसे आदर दिलवाती है। हिमाचलप्रदेश के कुछ पहाडी क्षेत्रों म दुलहन पाने के 
लिए बर दहुज देता है। यो भी छोटे गावो म और तथाकथित निम्नवर्ग म स्त्री 
काफी खुदमुझुतार है। गावो मे स्त्री और पुरुष के कामो सम विभेद भी शहरी 
परिवारों सकम है। निम्नवर्ग मं पुरुष की मारपीट या ज्यादतियो पर औरत 
अपने पति से नाता तोड़ सकती है और किसी दूसरे के घर वेठ सकती है, उसका 
समाज उस यह अधिकार देता है, क्योकि. वह अपनी और अपने वच्चो की रोटी 
के लिए पति की मोहताज नही है। 

दूसरा बर्ग उन स्त्रियों का है जो सही बर्थों मे शिक्षित है। वे अपनी कुब्बत 
को समझती हैं, अपने व्यक्तित्व को कुचले जाने से बचाती है और परिवार में 
अपना मूल्य अच्छी तरह सिद्ध कर पाती हैं। उनके पति उनकी सलाह की इज्जत 
करनते हैं और बच्चे अपने विकास के लिए उनपर निर्मर होते हैं। अनहोनी और 
कठिन परिस्थितियों मे ये स्त्रिया कानून की मदद लेकर अपना हक पाने और 
जिन्दगी को खुशी की मोहलत देने बी ताकत रखती हैं। कुछ पुरातनपंथी अक्सर 
यह कहते सुने जाते हैं कि “ये नई आजादी और नई रोशनी हमे ले ड्वेगी। अब 
तो औरतें वात-वात पर मर्दों को तलाऊ देंगी।” वे मूल जाते है कि बया अपने- 
आप अपना घोसला कभी नही उजाडती। अगर आक्डो पर भी जाएं तो हम पाएगे 
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कि तलाक-वानून वे आने पर ४रू में अधिक विच्छेद हुए। लेविन कुछ ही सालो 
के भीतर उनकी सख्या घट गईं। इसमें कोई सन्देह नहीं वि शिक्षा, व्यक्त वो 
विर्भय और आत्मविश्वासी वनाती है । उसे हीवता वी भावना से वचाती है और 
अघविश्वासो को तोडती है। फिर भी दुल तो यह है वि अभी तक बई पिछड़े हुए 
क्षेत्रों मे लडकियों के लिए शिक्षा वा कोई प्रवन्ध तक नही है। स्त्रियों वी साक्ष- 
रता की गति पुरुषों के मुकाबले बहुत घीमी है। १६०६१ में डेढ बरोड शिक्षित 
पुर्षों के भुकाबने १० लाख शिक्षित स्त्रिया थी । ७० साल बाद ११ बरोड पुरुषों 
ने शिक्षा पाई लेकिन स्त्रियों मे कुल ५ बरोड ही शिक्षित हो सबी । 
वास्तव मे स्त्री और पुरुष दोनो ही वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार है और 
उन दोनों को मिलकर रुत्नी को समाज में उसदा उचित स्थान दिलवाना पढ़ेंगा 
वर्ना कानून बनते रहेंगे , सुधरते रहेगे, उनमे दहेज, कम आयु मे विवाह आदि 
वा निषेध होता रहेगा। कानून की पोधियों मे स्त्री को पुरुष वे अत्याचार से 
बचने के लिए तलाक और पिता वी सम्पत्ति में जवानी अधिकार मिलते रहेंगे, 


लेकिन औरत अपने गढ़े में पडी-पडी सोचती रहेगी वि पति से पूछे विना दाल 
चढ़ाऊ या नही ? 
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समाज : साहित्य : दायित्व 
महिला सृजनकार 


आधुनिक समाज मे लेखिकाओ का दायित्व--यह प्रश्त उठते ही, दो प्रति- 
प्रशत मन मे जाग उठते हैं। एक तो यह कि क्‍या महिला साहित्यकार का दायित्व, 
समाज ने प्रति, पुरुष साहित्यकार से कुछ भिन्‍न होता है ? और दूसरा यह कि 
क्या साहित्यकार हमेशा अपने समाज से प्रतिवद्ध होकर लिखता है ? 

दूसरे सवाल को पहले लिया जाए क्योकि वह एक द्ञाशवत सवाल है । जब से 
साहित्य का सृजन आरभ हुआ है, वराबर यह बहस जारी रही है कि साहित्य का 
प्रयोजन क्‍या है ? क्‍या साहित्य मात्र आत्माभिव्यक्ति है अथवा वह समाज का 
प्रतिबिम्वन है ? यह भी कि क्या साहित्य दर्पण से कुछ और भी आगे बढकर काम 
नही करता ? क्‍या सही रास्ता दिखाना भी उसका दायित्व नही है ? भरत मुनि 
से लेकर आज तक यह विवाद चला है। उधर पश्चिम मे भी अरस्तु और ध्लेटो से 
लेकर एक ओर आज का माक्सेवादी, और दूसरी ओर अस्तित्वदादी आलोचक 
इस रेशमी गुत्थी को सुलझाने मे व्यस्त हैं। वास्तवे मे यह बहस किसी हद तक 
एक निरथधक वहस है । व्यक्ति एक इकाई होते हुए भी निरन्तर समाज के समुद्र के 
बीच स्थित एक टापू वी तरह जीता है। उसका अस्तित्त, रूप-रग, बनावट इस 
बात पर निर्मेर करती है कि समुद्र की लहरें उसके साथ कसा बर्ताव कर रही है। 
कभी ऊची तेज तरगा से उसके क्नारे क्ट-कटकर बहने लगते है और कभी वही 
लहर उस भिगो-भिगोकर उसपर मूय की चद्टानें चचा जाती है। इसान अपन 
साहित्ययार को सुरक्षित करके चारदीवारी म कितना भी क्यों न घेर ल उसका 
टकराव समाज सेहर स्तर पर होता रहता है। उसका जन्म जिस परिवार म हुआ, 
जिस थुग और जिस देश म हुआ--वरह संव उसकी विचारधारा और अनुमूतियों 
को ढालने की भटदिठिया सिद्ध होती हैं। यह जरूर है कि कोई अत्याचार और 
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अनाचार से समझौता कर लेताहै तो कीई उससे लडकर प्राण देने वी ताकत रखता 
है । लेकिन है वह अत्याचार के लिए प्रतिक्िया ही और यहे अत्याचार समाई मे 
स्थित एक बाहरी स्थिति है। यही कारणहै कि तुलसीदाम ता स्वात् सुखाय रचित 
रामचरित मानस आज भी लाखो के लिए समाज और नीतिशास्त्र वा चरम दिदु 
है और मीरा वी एकात ग्रेम-घाधना इस अविश्वास और बश्द्धा वे युग मे सन को 
भहत करने की क्षमता रखती है। कोई भी साहित्यकार यह्‌ दावा नही कर 
सकता कि मैं समाज से कोई वास्ता नहीं/रखता--मैं उससे पूरी तरह निरपेक्ष हुं 
अब प्रश्न उठता है कि क्या स्‍त्री और पुएप वी प्रतिक्रियाएं इतनी अलग होती 
हैं कि महिला स़ाहित्यकारों से कुछ और अपेक्षा रहती है तथा पुरुष साहित्यदारों 
से कुछ और ? यो उनवी भूलभूत संवेदना म कोई अन्तर नही होता लेकिन अस- 
लिपत मह है कि भारतीय समाज मे स्त्री और पुरप के क्षेत्रों वी विभिन्‍लता दे 
कारण उनके साहित्पिव विषया वी सीमा विसी हद तक बटी है । स्तिया अपने 
परिवार और घर से ज्यादा वधी हुई हैं। उनके साहित्य मे पारिवारिक सम्बन्धो 
के बदगाव का शिक बार बार उभरता है। पुरुष और सरुक्षी के सम्बन्धी को भी वे 
अधिक आत्मबेन्द्रिद दप्टि से देखती है, वयोकि अधिकाश की दुनिया पति के चारों 
और घूमनी है । पति को धुरी बनाकर उसके मध्य से वे दुनिया को छूत्तीहे। अधिक- 
तर, जीवन वी बदुता से उनका सीधा और वैसा साक्षात्कार नही होता जँसा उनके 
पति, भाई या बेटे का होता है। 
यह सहीहै कि लेखिका बर्ग स्वश(विक रूप से शिक्षित भारतीप तताओ का वर्ग 
है। उनमें अधिकाश महानगर या बढें शहरो मे रहने वाली महिलाए हैं। उन्हें 
भी वस्तो वी लम्बी कतारो में खड़ा होना पडता है | धक्कमपेल करके अपने शरीर 
को सहेजत बचाते, अपनी मं जिल्ो पर पहुचना पडता है | कॉलेज में द[खिला लेनए 
हो या नोवरी बी तलाघ--उनके सामने भी उसी तरह प्रतियोगिता से भरा दाता- 
बरण है, का है और असफ्लताए है। देखना यह्‌ है कि भहिला साहित्यकार 
वा साहित्य इन वास्तविकताओं को अपने लेखन म॑ छ्वितनी सच्चाई, ईमानदारी 
और तीज़ता से उतार पाता है। 
जहा तक ईमानदारी और सच्चाई का सवाल 
महिलाएं जिन्दगी भे मतत कामों से समझौता ०4 पदक हे हे हर 
हुई बात है कि महिला वकील अधिक ईप्रानदार होती है। उद्योग और ्य कसी 
के क्षेत्र म भी वे काला घधा नही करती । महिला डॉक्टर ज्याद भेहनती होती है 
और लदक्षियों ने कॉलेजों मे भी दुसरे कॉमेजों दैनती होती हैं 
बदाई बरवाई _) हंगर कनि्जों की अपेक्षा अधिक सुचारु रूप से 
कई करवाई जाती है। अपने-आपको बहुत चतुर समझने वाले वुछ व्यि 
कर बदात़े हैं कि महिलाएं स्व्रभाव से भीर होती है। उनमे एडवेचर 
होती है और आगे दइकर लाभ उठाने की हिम्मत नही होती । इसलिए 
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वे सधी-सधाई लीक पर चलती रहती हैं। दात सीधी-सी इतनी ही है कि उनकी 
मानवीय सवेदनाए उन्हें स्वाभाविक नीति की सीमाओं से बाहर नही निकलते 
देती । क्या इसे स्वभाव की कायरता कहा जाएगा ? वास्तव मे इसका छूट जाना 
ही आज का सबसे वडा सकट है । प्रसिद्ध समाजजश्यास्त्री मार्यरेट भीड को भी भय 
हो जाता है : 
“"ुग्रश्ञह 5 ॥0 हाशवाहह पी्व एकल प्रा०प्टी तगीहाका वृण्श< 
॥65$ शक चीवा ९एएटएशएट शव एणरांग्रएह (0 ए९ गरा0/6 ०056078 
क्षात लीकाजरापड पीशा पाला 7 
(इसकी भी कोई गारटी नही है दि स्त्रिया, अनुभव की अपक्षा आतरिक 
भुणो के वल पर, पुरुषो के मुकाबले अधिक सरक्षण और सपोषण देने वाली बनी 
ही रहेगी।) 
भारत में यह्‌ भय भविष्य का हो सकता है, वर्तमान का नही। अभी तो स्त्रियां 
के साहित्य में हमे यह ईमानदारी दिखाई देती है। उनकी कहानियों में भिल्‍्प और 
शैली के नयेपन और लदे हुए आधुनिक विन्यास की जगह अनुभूति और अनुभव 
का खरापन है। इसीलिए वे अधिक विश्वसनीय हैं और जो विश्वसनीय होता है, 
बहू प्रभाव भी छोडकर रहता है। आधुनिक क्वयित्रियों का काव्य म विदेशी-युद्धों 
और रग-भेद का विश्वव्यापी चित्र भले ही न हो लेकिन आसपास की जिन्दगी बा 
सही आईना और उसके दीच में स्थित अपने व्यक्तित्व का अहसास बोलता है। 
एक नैसगिक सहनशक्ति के कारण उनके साहिंत्य म॑ उस प्रकार की दूटन और 
निराशा का स्वर भी अपेक्षाकृत कम सुनाई पडता है जो कभी-कभी सूजनकार को 
निष्किप बना जाता है। इसके अतिरिक्त महिला साहित्यकार अक्सर दलवदियों 
में नही पडती । न वे भडे गाडने की कोश्शि करती हैं और न ही साहित्यिक मठा- 
घीण बनने के लिए लालायित होती है। इस तरह उनका साहित्य गुटो की दल- 
दल से बचा रहता है और सहज साहित्य का निर्माण करना उनके लिए अधिक 
सभव होता है। 
हम जो कुछ भी लिखते है, रचते है--वह कही-न-कही हमारे वातावरण 
और परिवेश के घात-प्रतिघात का परिणाम होता है।इस तरह साहित्य की 
सामाजिक्ता कभी समाप्त होती ही वही। साहित्यकार कसी भी बर्ग या लिग 
का हो, उसके साहित्य वी सामाजिक उपादेयता रहती ही रहती है। यह जरूर 
है कि कसी सामाजिक वुराई को दूर करने दे लिए, किसी सामाजिव दायित्व को 
निब्राहने के लिए वह सचेतन रूप से साहित्य की रचना न वरे। प्रच्छन्त रूप से जो 
वक्तव्य सामाजिक बुराइयो पर, नये नैतिक और व्यक्तिगत मूल्यों की स्थापना 
की आवश्यकता पर, उसके साहित्य म रेखाक्ति होगे, वे अपने-आपमे महत्त्वपूर्ण 
हैं। साहित्य वी सबसे बडी शवित यह है कि उसवी अभिव्यवित हमारी अपनी 
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अभिव्यवित हो जाती है। उसके पातों के साथ हम कष्ट भेलते है, सु तर न 
री न्याय हमे खुद पर होता अन्याय लगता है। दूसरे क॑। 
इसीलिए उसपर हो रहा अन्याय हमे खुत हर सहानुभूति 
मजबूरी जब अपनी मजबूरी बन जाती है तभी असल समझदारी और सहानु ४ 
होता है 
प न ता समा समस्याओ से पर्दा नहीं होता? घ्वकासशील देश की 
सफम्याए और भी दशमुखी और दैत्याकार होती हैं। जब परेशानिया अधिक बढ़ 
जाती है तो इसान वे पास दो ही रास्ते बच रहते हँ--या ती वह्‌ कमर कसकर 
आग वझाते के लिए लफ्टो मे कूद पड़े या अपने आपकी सब तरफ से समेट्कर 
'िहनी के सामने बबूतर की तरह आंखें मूद ले और पलायनवादी हो जाएु। 
जाहिर है कि पहला रास्ता जीवट वालो का और दूसरा हरलो का है महिला 
साहित्यकार इन दोनी स्थितियों की अति से हटकर चलती है। उन्होंने ऐसे 
साहित्य थी रचना वी है शिसमे भाज के माहौल का सही खाका (खिचकर आयी 
है। आविक कारणों मे पत्नी को तौकरी करने पर मजबूर होना पड़े या अपने 
व्यूवितत्द दे विवाम के लिए स्त्री, माद्ध पत्ती न रहकर अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा 
के लिए घर से वाहर काम करने निक्ले--दोनो ही स्थितियां लेखिकाओ ने वार- 
बार उठाई है। इसो तरह पुरानी और नई पीढ़ी जिस परिवार में एकसाथ वसी 
ई है, उसम दीच थी कडी वे रूप मे मा अपनी सास और अपने वेटटी-वैटे वे बीच 
बस तरह एक पुल का काम करती है, यह भो पढने को मिलता है। लिजलिजे 
प्रौर भावुकता-भरे रोमास वे ऊपर उठकर पुरुष को सहचारिणी बनने की चाह 
लेमिबाओ पी पलम मे अकित होती है। गहने, कपडे, विदेशी सेंट मे महकंती 
पति के काले घधे को बमाई पर इतराने वाली तथाकथित उन्चवर्ग वी औरतो वे' 
जीवन दए खोखलएन जी इतके साहित्य का विषय है। घर-पर काम करे किसी 
तरह परिवार का पेट पालनेवालियो का अशिक्षा और गरीबी से उपजा जौवन, 
उम्रवा दर्द भी, इनकी कलम से छपा नही है। स्त्री का शरीर क्सि तरह उसका 
सदमे बहा दुश्मन है--वयोवि गरीद औरत पति, मालिक, पुलिस--सामाजिक 


अधिवार ने अनक दावेदार के जिकजे मे बार-बार फसती है--इसका क्रीध और 
गादना सिविषाओं ने पहचाने, और अकित किए है। नई पीढ़ी के साथ सहातु- 
भूति रखने बाली महिष्णु इप्ट भी हमे इनमे मिलती है। दिखाई पह्ता है कि 
जहां पिता अपने बेटे को! बड़ा अफसर चनावर अपनी भपूर्ण महत्त्वादाक्षा पूरी 
मरना चाहता है, वहा उसदी भा दी यह इच्छा रहनी है वि भेरा बेटा कुछ ऐसा 
परदे दिन्ाए्‌ डिसमे बेटे बे अस्तित्व का प्रतिफलन हो। वह गुवा संतान दे 
आदशेवाद पर अपने पति वी सी सिनिकल भावना नही रखती । 
न्‍् 028 को उठाना अपने-आपमे सामाजिक दायित्व को निवाहना 
7 दे योच हम जी रहे हैं, उस चकमक पत्थर बी टबराहर मे 


है. कफ 


वे सधी सधाई लीक पर चलती रहती है। वात सीघी-सी इतनी ही है कि उनकी 
मानवीय सवेदनाए उन्हे स्वाभाविक नीति की सीमाओ से बाहर नही निकलने 
देती ! क्या इसे स्वभाव की कायरता कहा जाएगा ? वास्तव मे इसका छूट जाना 
ही आज का सबसे वडा सकट है । प्रसिद्ध समाजशास्त्री मार्गरेट मीड को भी भय 
हो जाता है : 

+ुप्रद्ग6 5 प्र एप्मावग्रॉल्ट ती४ पाला पाएं परगक्‍्ला। चुणथा 
ब€5 इक्लीटा एव 6५फुथाध्य०ढ जा एणायाप्रट 40 96 पर076 ९णाउधायाड 
जात णीद्याशापड पीक्षा गाथा / 

(इसकी भी कोई ग्रारटी नहीं है कि स्त्रिया, अनुभव की अपेक्षा आतरिक 
गुणों के बल पर, पुरुषों के मुकाबले अधिक सरक्षण और सपोषण देने वाली बनी 
ही रहेगी।) 

भारत मे यह भय भविष्य का हो सकता है, वर्तमान का नही । अभी तो स्त्रिया 
के साहित्य में हम यह ईमानदारी दिखाई देती है। उतवी कहानियों मं शिल्प और 
जैली के नयेपन और लदे हुए आधुनिक विन्यास की जगह अनुमूति और अनुभव 
का खरापन है। इसीलिए वे अधिक विश्वसनीय है और जो विश्वसनीय होता है, 
वह प्रभाव भी छोडकर रहता है । आधुनिक कवयित्रिया का काव्य मे विदेशी-युद्धो 
और रग भेद का विश्वव्यापी चित्र भले ही न हो लेकिन आसपास थी जिन्दगी का 
सही आईना और उसके बीच म॑ स्थित अपने व्यक्तित्व का अहसास बोलता है। 
एक मैंसगिक सहनशक्ति के कारण उनके साहित्य म उस प्रकार वी टूटन और 
निराशा का स्वर भी अपेक्षाइत कम सुनाई पडता है जो कभी-कभी सृजनकार को 
निष्निय वना जाता है। इसके अतिरिक्त महिला साहित्यकार अकसर दलवदिया 
में नही पडती । न थे भडे गाडने की कोशिश करती हैं और न ही साहित्यिक मठा- 
धीश बनने के लिए लालामित होती है । इस तरह उनका साहित्य ग्ुटो की दल- 
दल से वचा रहता है और सहज साहित्य का निर्माण करना उनके लिए अधिक 
सभव होता है। 

हम जो वुछ भी लिखत हैं, रचते है--वह कही-न-कही हमारे वातावरण 
और परिवेश के घात-प्रतिधात का परिणाम होता है।इस तरह साहित्य की 
सामाजिक्ता कभी समाप्त होती ही नहीं। साहित्यकार कसी भी वर्ग या लिंग 
का हो, उसके साहित्य वी सामाजिक उपादेयता रहती ही रहती है। यह जरूर 
है कि किसी सामाजिक बुराई को दुर करन क लिए किसी सामाजिक दपित्य को 
निब्राहने वे लिए वह सचेतन रूप से साहित्य वी रचना न करे। प्रच्छन्न रूप स जो 
वयतव्य सामाजिक बुराइया पर, नय नैतिक और व्यक्तिगत मूल्यों की स्थापना 
की आवश्यकता पर, उसके साहिल्‍्य म रेखाकित हागे वे अपने-आपमे महत्त्यपूर्ण 
है । साहित्य की सबसे बडी शवित यह है कि उसकी अश्निव्यवित हमारी अपनी 
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अभिव्यकित हो जाती है। उसके पात्नो के साथ हम कष्ट झेलते है, सुख मेलते हे । 
श्सीलिए उसपर हो रहा मन्याय हमे खुद पर होता अन्याय लगता है। दूसरे की 
मजबूरी जब अपनी मजबूरी वन जातो है तभी असल समझदारी और सहानुभूति 
का आरभ होता है। 
कौन सा समाज समस्याओ से पटा नहीं होता? विकासशील देश वी 
समस्याएं और भी दशमुखी और दैत्याकार होती हैं। जब परेशानिया अधिक बढ 
जाती हूं तो इसान के पास दो ही रास्ते वच रहते हँ--या तो वह कमर क्सकर 
आग बुझान के लिए लपटो में कूद पड़े या अपने-आपको सब तरफ से समेटकर 
विल्वी वें सामने कबूतर की तरह आखें भूद ले और पलायनवादी हो जाए। 
जाहिर है कि पहला रास्ता जीवट वालो का और दूसरा हरेलो का है। महिला 
साहि्यकार इन दोनो स्थितियों की अति से हटकर चलती हे। उन्होने ऐसे 
साहित्य की रचना की है जिसमे आज के माहोल का सही खाका खिचकर आया 
है। आधिक दारणों से पत्नी को नौकरी करने पर मजबूर होना पडे था अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए स्त्वी, मात पत्नी न रहकर अपने अस्तित्व की प्रतिप्ठा 
के लिए घर से वाहर काम करने निक्‍्ले--दोनो ही स्थितिया लेखिकाओ ने बार- 
बार उठाई है। इसी तरह पुरानी और नई पीढी जिस परिवार में एकसाथ वसी 
हुई है, उसमे वीच की कडी के रूप मे मा अपनी सास और अपने बेटी-बेटे वे बीच 
किस तरह एक पुल का काम करती है, यह भी पढने को मिलता है। लिजलिजे 
और भावुकता-भरे रोमास के ऊपर उठकर पुरुष की सहचारिणी बनने की चाह 
लेखिकाओ की कनम से मक्ति होती है। गहने, कपडे, विदेशी सेंट से महकती 
पति के वाले धधे की कमाई पर इतराने वाली तथाकथित उच्चवर्ग की औरतों वे 
जीवन का खोखलापन भी इनके साहित्य का विषय है। घर-घर काम करके किसी 
तरह परिवार का पेट पालनेवालियों का अशिक्षा और गरीबी से उपजा जीवन, 
उसका दर्द भी, इनकी कलम से छूपा नही है। स्त्री वा घरीर किस तरह उसका 
सबसे वडा दुश्मन है--क्योकि गरीब औरत पति, मालिक, पुलिस--सामाजिक 
अधिकार के अनेक दावेदारो के झिकजे मे वार-वार फसती है--इसका क्रोध और 
भातना लेखिकाओ ने पहचाने, और अक्ति किए हैं। नई पीढी के साथ सहानु- 
मूति रखने वाली सहिष्णु इप्टि भी हमे इनसे मिलती है। दिखाई पड़ता है कि 
जहा पिता अपने बेटे को वडा अफ्सर बनाकर अपनी अपूर्ण महत्त्वाकाक्षा पूरी 
भरना चाहता है, वहा उसकी मा वी यह इच्छा रहती है कि मरा वेटा कुछ ऐसा 
करके दिखाए जिससे बेटे वे अस्तित्व का प्रतिफलन हो। वह युवा सतान के 
आदश्शवाद पर अपने पति की सी सिनिक्ल भावना नही रखती । 
इन सारे विपयो को उठाना अपने-आपमे सामाजिक दायित्व घने निवाहना 
है। जिस सभर्पण के बीच हम जी रहे है, उस चक्मक पत्थर बी टकराहटस 
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निरतर आग की चिंगारिया निकलती रहती हे । देखने मे आता है कि लेखिकाएं: 
इस चिगारी को परदाह व आत्मदाह का अस्त्न न बनाकर एक मोमबत्ती वी लो 
में सहेज लेती है । वे अधेरे कोने को उजालने की कोशिश मे है ! यदि हर घर मे 
रोशनी हो जाए तो दाहक मशाल की जरूरत ही क्यः ? 
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सितारों से आगे 


सावित्री से सती (प्रथा) और अव पुनः स्वयवरा पर भारतीय नारी का मुक्ति- 
इतिहास-चक्र पहुचकर रुकता-सा जान पडता है। सदियो की इस गाथा ने इतने 
रुग अपने साथ लपेट लिए हैं कि अब उन्हे हटाने को एक नया मुक्ति-चक्र चलना 
अपेक्षित हो गया है। हजारो साल के उतार-चढाव ने एक अजब दृश्य साभने ला 
उपस्थित किया है जहा पुरुष और स्त्री के पारस्परिक इष्टिकोण इतने वैविध्यमय 
भर अतविरोधी होकर सामने आते हैं कि चित्र पूर्णरूपेण अतियथार्थेवादी अमूत्तंता 
धारण कर लेता है। सर्वेन्तीज ने कहा था कि स्त्ली की सलाह निरर्थक होती है 
लेक्नि जो उसे नही मानता, वह मूर्ख है। कुछ ऐसी ही अटपटी बात आज भार- 
तीय पुरुष करता दिखाई देता है--खास तौर से शहरी पुरुष । नारी के लाभ से वह्‌ 
भली भाति परिचित है। सिनेमा टिकट की लवी पक्ति, आवेदनपत्र जमा कराने 
की भीड, घर-ख्च के लिए अतिरिक्त कमाई, बात मनवाई और अपनी नई नजर 
से प्रभाणस्वरूप वी० ए०, एम० ए० डिग्री प्राप्त पत्नी को वह धूप के चश्मे की 
तरह धारण करता है किन्तु घर वी चारदीवारी के भीतर हर बाहरी मामले पर 
अपने मत को ऊचा, उसको नीचा ठहराता, उसे मातृत्व और पाक विद्या की लक्ष्मण- 
रैखा मे सुरक्षित रखना चाहता है। दोष पुरुष का भी नहीं। रूढिग्रस्त भारत 
मे राजा राममोहन राय के समाज-सुधारक आदोलन से लेकर श्रीमती गाधी के 
प्रधानमत्रित्व तक की दोड इतनी आकस्मिकता और तेजी से हुई है कि सदियों 
से मद-गति-अभ्यस्त भारतीय मन अभी इस आधी में हिल रहा है। बीसदी सदी 
एक भूचाल की तरह उखाडती-पछाडती आई है और उसने पूर्व तथा परिचिम वे 
मानदड़ो को गड्ड-मड्ड करके रख दिया है। उसीका एक परिणाम है यह स्थिति, 


जद भारतीय नारी को सव अधिकार प्राप्त है, सिफे अपना अधिकार मागने का 
अधिकार प्राप्त नही | 
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निराला ने लिखा है कि क्राति की आधी विद्यालक्ाय पेडो को जड़ से उखाड़ 
देती है लेक्नि कोमल धास फूटकर लहराने लगती है। यही बारण है कि वीचड 
और दलदल के बावजूद भारतीय नारी का वार्यक्षेत आज हरी घास की तरह 
चारो दिद्याओ में फेल रहा है। यहा गणना वेवल उनकी नही, जो असाधारण है। 
अतरिक्ष-यात्री या विश्वसुन्दी अपवादों की श्रेणी में रखी जा सकती है, किन्तु 
शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, राजनीति, हृषि, विज्ञान, साहित्य और कला में चमक्ने 
वाली महिलाए उसी क्मंठता, मनोयोग और स्पर्डा से आग बढ़ी हैं जिससे काई 
भी अपने क्षेत्र का युणी पुरुष वढ याया है, बल्वि कहा जाए कि महिलाओं को 
ज्यादा अडचनो का सामना करना पडा है तो गलत न होगा। उसे मान्यता पाने 
के' लिए पुरुष से ज्यादा अच्छा बनकर दिखाना पडता है। 

अर्से तक विश्व-सभाज मे स्त्री को पुरुष से हीन माना गया है। उसे नूतन उद्‌- 
भावना और मौलिक विचार के अयोग्य समझा जाता था। मातृत्व धारण करन 
का नैसगिक शारीरिक धर्म, पुस्ष की, नारी के खिलाफ, सबसे वडी दलील थी। 
उसीके बल पर उसकी स्वतजञ्नता समाप्त करके उसे मूलत परिवार, पति और 
बच्चो के तिमित्त मान लिया गया था। भारतीय सदर्भ मे महात्मा गाधी गौर 
विदेशी संदर्भ मे लेनिन ने इस आंति को दूर करने म सबसे बडा कार्य किया। 
सभवत' यही कारण है कि भारत और रूस मे स्त्री को जो सर्वधानिक और कानूनी 
अधिकार स्वतः मिले, उनके लिए ब्रिटेन और अमेरिका मे स्त्री को जेहाद बोलता 
पड रहा है। रूस मे स्त्रियो को पुरुषों के समानाधिकार प्राप्त है और वहा अनक 
महिलाओ ने पार्टी और सरकार म उच्च पदो को प्राप्त किया है। तुकंमेनिया जैस 
मुस्लिम प्रधान प्रदेश मे भी स्त्रियो ने जो स्वाधीनता और बराबरी पाई है, वह वहा 
की नारी मुक्ति का मानदड मानी जा सकती है? इसके विपरीत ब्रिटेन म॑ यद्याप 
वुल बामगरों मे एक-तिहाई स्त्रियां हैं लेक्नि उन्हे उसी काम के लिए पुरुषो से 
३४ प्रतिशत कम वेतन मिलता है। फिर भी, लगभग सारी दुनिया मे पुरुष-श्रमिका 
को प्राथमिकता दी जाती है। इसका एक कारण महिला-मजदूरो को मिलत वाली 
कानूनी अतिरिक्त सुविधाए भी हो सकता है। मातृत्वकाल की छुट्टी, रात मे काम 
करने का निधेष, भुमिगत काम करने की मनाही आदि इनमे से कुछ है। इस 
तरह कभी कभी मालिक को मर्द मजदूर औरतो के मुकाबल सस्ता पड जाता है । 
खोज-रिपोर्टों स हटकर सतह को जरा-सा भी उघाड़े तो एक और सच्चाई सामन 
आती है। अतिरिक्त सुविधाओं के य आयोजन अक्सर किताबी ही रहते है। 

भारत मे बेरोजगारी व गरीबी का यह हाल है कि मालिक की सव शर्तो को 
मानती हुई औरत मजदूरी को क्सकर पकड़े रहती है। ऐसे मे अपने अधिकारों की 
माग सवसे पहले नौकरी खोने मे प्रतिफ्लित होती है, जो उसके लिए असांध्य है। 
फिर भी कुछ ऐसे काम हैं, जिनमे स्त्रिया ही अधिक दक्ष पाई गई हैं और उन्हींको 
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प्रमुखत ऐसी नौकरी दी जाती है--जैसे शीक्षिण्म भरता, सेवल चिपवाना, डिब्वि 
बद वरना, बीडी लपेटना, चाय बागान मपत्ती चुनता आदि । कमी सबसे बडी यह्‌ 
है कि हिव्ियों वो काम वा प्रशिक्षण पाने की कोई सुविधा उपलब्ध नही है और बे 
अप्रशिक्षित मजदूरों की श्रेणी मे ही निरतर बनी हुई हैं! सेती में स्थिया हमेशा से 
पुरुषो की मदद करती आई हैं लेक्नि अब तबनीवी प्रगति वे साथ खेती वा नक्शा 
बदल रहा है और गाव वे लोगो कौ आज यह सुझाने वी आयश्यकता है कि ग्रामीण 
लड़ी यदि हृपि की वैज्ञानिक शिक्षा पा ले तो कमाई को चार चाद लग सकते 
है। 
दहरो वी ओर दृष्टि डालें तो वहा का माहौल बहुत बदला हुआ नजर आता 
है। लोकल ट्रेगो और बसी से कार्यशील महिलाओ वी लहर पर लहर सुबह निव- 
लती है और दफ्तरो मे समा जाती है। हर ऑफ्सि मे कदम रखते ही स्वागतिवा 
(र्मिप्णनिस्ट)मिलती हैं। हर विभाग में टाइपराइट ऐ पर सुवुभार हाथ मुह्तैदी 
में ऑफिसि-सगीत बजातें सुन पडते हैं। फोन उठाते ही कर्णमथुर स्थी-स्वर महा- 
बता वो तत्वर जान पडता है। यह आम बात है । लेकिन आम महिदा और आगे 
बढ़ आई है। व्यवितगत सबंधो पर आश्रित बहुतेरे व्यावसायिक बाय महिला 
अपने सौम्य तथा समझदार व शात व्यक्तित्व से बहुत अच्छी तरह सुलझा पाती 
है।इस बात दो समझव ८ जन-सपर्ष (पक्निय रिलेशत) जप काण भहिलाओं वो 
सौधा जाने लगा है। हर बडे उद्योग में कुछ महिला लेबर ऑफ्सिर जरूर होती है 
ताकि श्रमिकों और मालिकों वे बीच के बुछ विशिष्ट तनावो को वे दूर कर सर्वे । 
औद्योगिक सस्थानों में श्रमिकों के पारिवारिव कल्याण कार्य मे भी उतका सहयोग 
अमृथ साबित होता है। कल्याण-अधिकारी (वेलफेयर ऑफिसर ) पद वे लिए भी 
स्त्रियां को प्राथमिकता दी जाती है। 
बुछ और कार्यों मे भी महिलाओ वी उपस्थिति मनो वैज्ञानिक कारणों से होने 
लगी है। वे है बिकी वे छोटे-बडे माध्यम । विदेशो में अपने माल का बाजार दूढने 
से लेकर काउटर पर खड़े होकर सामान वेचता ओर घर-घर जाकर अपनी क्पनी 
के माल का प्रचार-प्रसार व विक्री महिलाएं कर रही है । हर बाजार मे खरीदार 
पुरुष है, वह महिला विक्रेता की बात को ना कहते हिंचक्चिाता है । वह भद्गता के 
नाते ही सही, महिला-बित्रेता वी वात कम-से-कम सुन लेता है। 
आज भारत मे जितती स्थिया जितने ऊचे पदों पर, जितने अधिक क्षेत्रो मे हैं, 
विश्व के किसी दूसरे देश मे नही है। वि्कासत देशो मे जो स्थान मात्र पुरुष बे 
लिए सुरक्षित समझे जाते हैं, अपने विकासशील देश मे महिलाओ ने पाए है। उदा-- 
हरणार्थ देश की दूसरी सबसे वडी शिपिंग कपनी की चेयरमैन एक स्त्री का होना, 
भारत हो में सभव था। श्रीमती सुमति मोरारुजी लगातार तीन साल तक इडियन 
नेशनल स्टरीमशिप ओनर्स एसोसिएशन की अध्यक्षा चुनी गईं। रूस, अमेरिका 
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और ब्रिटन में भारतीय राजदूत होने के अतिरिक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित 
सयुकत-रपष्ट्र-सध की सभापति रही। विश्व वे समस्त पाश्वं-गायकों में खता- 
मगेशकर सबसे अधिक महगी हैं। इतनी व्यस्त कि अक्सर फोन पर धुन पकडकर 
गाना रिकॉर्ड करा लेती हैं लेकिन साथ ही अपनी गाव-श्रेष्ठता के लिए प्रिय ही 
नही, समाइता भी है। श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने भारतीय सौंदये-इप्दि 
जगाकर भारतीय शिल्प को देश-विदेश मे फिर से गौरव दिलाया है। महारानी 
गायत्रीदेवी ससार की दस अद्वितीय सुन्दरियों मे ही नही गिनी जाती थी, वे राज- 
नीति ने क्षेत्र मे भी जागरूक रही। और खेर, श्रीमती इंदिरा गाधी की प्रज॒र 
राजनीतिक सूझबूझ और व्यवितगत करिश्मे का लोहा तो पूरा ससार मानता है। 

चिक्त्सा के क्षेत्र मे महिलाए सर्वप्रथम नसिग का काम करने के लिए प्रविष्ठ 
हुई थी | आज वे पूर्ण ह पैण चिकित्सक बनकर समाज की बहुमूल्य सेवा कर रही 
हुँ। शल्य चिकित्सा से लेकर मनोचिकित्सा तक हर विभाग मे उन्होंने महारत 
हासिल की है। देश भे महिलाओ के लिए अनेक मेडिकल कॉलेज इसका प्रमाण 
है। अपग और विकलाग बच्चो के अस्पतालो मे महिला डॉक्टरों की बहुतायत 
रहूती है। न जाने कितनी सहृदय और कुशल स्त्री चिकित्सको ने असीम धैर्य और 
आस्था से ऐसे बच्चो को नया, सार्थक जीवन प्रदान किया है । 

यही हाल अदालतो वा है। वीस-पच्चीस साल पहले महिला वैरिस्टर उग- 
लियो पर गिनी जा सकती थी। १६१६ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मेधावी 
छात्रा रेजीना गुप्त कानून की परीक्षा पास करके निकली और उन्होने कलकत्ता के 
अलीपुर फोर्टे जिला मे वकालत करने वे लिए अर्जी दी। महिला वकील । एक 
सनसनी मच गई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी नामजूर बर दी। उसके 
याद तो भारत ने अनेक पोशियाए अपनी क्‍चहरी म देखी। मिस नलैम, दीता 
अहमदुल्ला, दुर्गाबाई देशमुख, श्यामकुमारी खान, वॉयलेट अल्वा, अनुमूया दत्त, 
अमीनानागी, परवेज मजगाववाला, फेन झाववाला, सुजाता मनोहर । सूची बढती 
ही चली जा सकती है। इन महिला वकीलों और वंरिस्टरो के सामने अजीवो- 
गरीब अडचनें आई हैं। कुछ साथी पुरुष वकीलो ने महिला वकीलो से भ्रतिद्वन्द्विता 
करने में हतक-इज्जत समझी, तो किसीने कहा कि ये माने वेश में अपना स्त्रीत्व 
पाकर आए अन्यथा ज्यूरी और अदालत से इन्हें नाजायज सहानुभूति मिल 
जाएगी। बहुतो ने यह्‌ आरोप लगाया कि वकालत इन लडकियों बे लिए शादी न 
होने तक वक्‍त काटने कौ तफरीह है और इस बीच कोई अच्छा वकील ही काटा 
निगल गया तो बारे-न्यारे हैं। इन सब दलीलो में सचाई कोई है तो सिर्फ इतनी 
पक्की भारतीय पुरुषो को अभी स्त्रियों के सामीप्य की आदत नही है और इसीलिए 
बह खुद अपनी प्रतिक्रियाओ के खतरों की तरफ सावधान रहना चाहता है। 

इसमे कोई सदेह नही कि वारी-शिक्षा के साथ-साथ उसके कार्य-क्षितिज 
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फैलते चले जा रहे हैं। भारत म॑ शिक्षा का अभाव अभी इतना अधिक है कि स्त्री 
शिक्षा के आकडे प्रभावशाली नहीं। लेकिन जब एक दशक वे अदर अक्षर-ज्ञान 
प्रतिदत गावो में ८ ५४ से बढदर १३ ० और शहरो में ३४४४१ से बढकर ४२ ० 
थहुचा है, तो एक आद्ा जरूर बधतो है । एक रोचक सर्वे के अनुसार पिछले वीस 
यर्षों भे विवाह-विज्ञापनों मे लडवी वी आयु पोडशी से वीस वर्षीया के ऊपर जा 
'पहुची है। इसी तरह समाज के आर्थिक ढाचे पर यह बात प्रवाश डालती है कि 
इन्ही विज्ञापनों मे लडकी के कुशल गृहिणीत्व के गुणों की अपेक्षा उच्च शिक्षा प्राष्ति 
और नौक रीयाफता होव को अधिक महत्त्व द्विया जाने लगा है। 
यदि कहे कि ५०से १०० साल पहले भारतोय नारी के दो ही कार्य-क्षेत्र थे--- 
घर और कोठा--तो शायद इसमे बहुत अतिशयोक्ति न हो । आज इसमे आमूल- 
चूल परिवर्तन हैं--यह भी स्वत सिद्ध है। महिलाओ ने हथकरघे ओर अन्य गृह- 
उद्योगो को बखूबी सभाला हुआ है। बडे शहरो के हर मुहल्ले म एक ऐसा घर 
मिल जाएगा जहा या तो पापड-वडिया बनाकर लिफाफो मे पैव होते है, या गराज 
में छपाई कढ़ाई रगाई और वाटिक का कारखाना खुला हुआ है। चार दर्णी बिठा- 
'कर सिलाई हो रही है। तैयार वस्त्रों की हर तीन महीने नुमाइश होती है और 
अच्छो-खासी आमदनी घर मे आ जाती है। इसी तरह फर्नीचर बनवाने, छोटे- 
बडे स्कूल चलाने (चाहे वह पढाई का हो या पाक शिक्षा, श्ट गार-सज्जा, गृह- 
सज्जा या सिलाई कढ़ाई का ), प्रवाशत, दस्तकारी, आदि के क्तिने ही लघु उद्योग 
महिलाएं सुचारु हूपसे चला रही हैं। उतके बलात्मक निर्माण इतने मौलिक होते 
हैं कि निर्यात के लिए उतकी मामर वराबर वनी रहती है। हर सुन्दर सुरुचिपूर्ण 
चुतीक के पीछे एक योग्य, सुसस्क्ृत नारी का मस्तिष्क है। होटल-व्यवस्था, विज्ञान 
पत्ती ब्यवसाय, मॉडलिंग, नुमाइश और विज्ञापन-उपलब्धिके काये आज महिलाओं 
के बिना सभव नही । असाधारण कार्य क्षेत्र भी अब नारी की पहुंच से बाहर नही 
रह गए है। जयती मुखर्जी हवाई जहाज से पैराशुटी उतराई करने वाली पहली 
महिला थी और किरण बेदी पहली ठुलिस अफसर । ये द्वार अब स्त्रियों के लिए 
उम्मुक्त हो चुके है। दुनिया की ऊची-से-ऊची पहाड की चोटी पर कदम रखना 
अब उसके लिए सभव है । कैलाश, हनुमान टिव्बा गयोद़ी, त्रिशुल आदि चोटिया 
साहसी भारतीया कै कदम नाप चुके हैं ओर एवरेस्ट विजय तक का क्षेत्र महिलाओ 
ने पाया है। आई० ए० एस० और आई० एफ्० एस० की परीक्षाओं के परिणाम 
जब निकलते हैं तो प्रथम पाच भे स्वी-नाम जरूर होता है। महिला इंजीनियर 
और भवन निर्माण कलाविद्‌ वया अब केवल पुरुष रह गए है? पत्रकारिता मे 
दीप्त स्तरी-नामो का जिक्र करना शायद एक पुरानी बात की दृहराना ही होगा। 
इसी तरह खेल-कूद के मैदान के हर कोने में लडक्या उतरी हुई हैं। चाहे वह 
अत्तर्राप्ट्रीय दौड-प्रतियोगिता हो या अचुक निशानेबाजी या अद्भुत घुडसवारी 
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का कमाल 
कला का क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओ का प्रागण रहा है किन्तु उसमे भी नई 
गरिमा, नई पदोन्नति आई है। उन्नति महिलाओ की नही, उनके कारण विविध 
कला-रसो वी हुई है। फिल्म जैसे लोकप्रिय मनोर जन वे साधन से लेकर साहित्य, 
नृत्य, संगीत, नाटक, चित्नकला---सभीमे स्त्रियों ने देश और विदेश भे अपना नाम 
उजागर किया है। 
जे० बी० प्रिस्टले नारी-स्वतत्रता वे बहुत बडे हिमायती रहे हैं. और उनके 
अनुभव वे अनुसार, महिला कार्यकर्ता पुरुषो मे अधिक्त अतविवेकी--स्पप्ट-मति, 
साहसी और क्म-बिदव्‌ तथा कम अहवादी होती है| इसी सदर्भ में वे कहते हैं * 
“जब कोई स्त्री अचानक सत्ता पाने पर अटपटा महसूस करती है या हास्यास्पद- 
सी दिसती है तो इसलिए कि उसे यह भूमिका पुरुषोचित शैली मे निभाने को बहा 
जाता है। उससे अपनापन खोने की अपेक्षा की जाती है।' भारतीय महिलाएं भी 
जब शुरू-शुरु मे धर मे वाहर निकली थी तो उनमे एक विचित्र पुरुषत्व का 
आभास मिलता था। मोटी सी साडी लापरवाही से वाघक्र एक »छ गार-विहीना, 
अनाकपक नारी पुरुष के समक्ष आ खड़ी होती थी। सभवत यह उसका अपने 
बचाव का एक उपाय था या अपने को पुरुष की बराबरी दिलाने का साधन। अब 
उसे इसकी अपेक्षा नही रही | अब कार्यशील महिलाएं अपनी नैसगिक कोमलता 
और स्त्नी-सुलभ सौंदर्य के प्रति भी उतनी ही सचेष्ट है जितनी वे अपनी कार्य- 
सबधी जिम्मेदारी के प्रति । यही आकर भारतीय और पाश्चात्य मुक्ति-आदोलन 
बहुत अलग हो जाता है। पश्चिम मे नारी पुरुप को जीतने के लिए लड रही है। 
इसलिए वहा के मुक्ति-आदोलन मे रावसे पहले मारी को अपने नारीत्व से मुक्ति 
लेनी पडी । भारतीय नारी रुप के समकक्ष आने के लिए आदोलन कर रही थी 
और कर रही है। उसका आदोलन आक्रामक नही है। इसीलिए आज हर कार्य- 
झील महिला एक सुखद सतुलन के लिए प्रयत्तनशील रहती है। वह व्यवसाय मे 
पुरुष से आगे बढकर सचेत है लेकिन घर, स्वस्थ बच्चे और स्नेही व यशस्वी पति 
को खोने के लिए तैयार नहीं है। 
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राजनीतिक 


चीन हमेशा वा अफीमची है 

अफीम पोस्त से आए या माओ से 
अमरीका वा हाल देख ही रहे हो 
चरस है, गाजा और एल० एस० डी० 

हमारा तो भूत-वर्तमान सव दुरुस्त है 

नश्वर शरीर सद पर पनपता है 

अरहर में केसरी भी चलती है 

मुफ्त बोद्‌का व्हिस्वी वा पेग भी 

मजे भे गले से उतरत्ता है 


पूर्वी अफ्रीका से निष्कासन : दो वक्तव्य 


([] केग्याई भारतोय का पत्र पिता के नाम 
() भारत का उत्तर; 'पुत्र' के नाम 


(जिटेन, भारत और केन्या सरकार के कानूनी त्रिकोण में उलझे केन्या के प्रवासी भारतीयों 
की समस्या दे दोतों पहलुओ का भावपूर्ण चित्रण, दो आत्मीय पत्रों के माध्यम से) 


केन्याई भारतीय का पत्र : (पिता' के नास 


अनागरिकता के पशु नेमुके अपने पैसे सीगो से खदेडकर निराश्रयता के सागर- 
तद पर ल" पटका है। घावों से लह़ की अतिम बूद रिस जानते के पहले, 'वमुधैव 
बुटुम्भक्म्‌! का जाप करने वाले पिता (?) भारत को एक वार और ललकारना 
चाहता हू कि वह मेरी आखो मे आखें डालकर यह वह दे कि यह लहू उसबा 
नही है । 

अश्नोव ने अपने पुत्च और पुत्री वो बौद्धधर्म का प्रचार करने विदेशों में भेजा 
था। अनगनित श्रेध्टिपुत्र रत्नो और भारतीय रेशम से भरी नौकाए लेकर जाते थे 
और विदेशों मे व्यापारियों की पीढिया स्थापित हो जाती थी। स्वेय अशोक ने 
अपने अभिलेख मे खुदवाया कि उसने यूनानी राजाओ वे! पाच यूनानी खण्टी मे 
ओऔपसधिया बांटने तथा रोगो का उपचार करने अनेक भारतीय वैद्यों को भेजा था। 
मेरे वशज इतने महान तो नही थे, विन्तु वे भी पूर्वी अफ्रीवा मे सताधारी अग्रेजो | 
द्वारा यहा रेल-लाइन का जाल विछाने पर मजदूरी री खोज मे चले आए। रोटी 
कपड़ा, सम्बी अवधि बे बाम--हमारा सामाजिक जीवन यही वस गया। पत्नी- 
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बच्चों सहित हमारी जड़े अप्रीकी धरती से रस लेने लगी। हमे वया पता था दि 
हम न धर के रहे हैं न घाट वे! आज लगता है, जैसे हम या तो पापी हैं, या देश 
द्रोही या ऐसे ही कुछ जघन्य । हमारे पेट ने हमे इस भवर में लाकर छोड़ दिया है । 

हमने सुदा-पढा था कि माता-पिता वे मन से अपनी सभी सतान वे लिए एक 
बात्सल्य होता है, बल्कि जो किसी ढग से साधारण और हीन है, उसके प्रति कुछ 
अधिव ही ममत्व रहता है, क्योकि जनक उसके प्रति अधिक उत्तरदायित्त्व महसूस 
वरता है। हमारे भाग्य मे क्या वह गौरवहीन ममत्व भी म था ? इस देश वा दिल 
अचानक इतना सिबुड वैसे गया ? हमारे वच्चे जब मातुमाषा सीखते थ, तो उन्हें 
जगशवरपसाद पढाए जाते थे--'वरसाती आखा वे बादल बनत जहा भरे करुणा 
जल' और उडते सग जिस ओर मुह किए, समझ नीड निज प्यारा । हमने कभी 
सोचा ही न था उि यह कोरी बल्पना है---बसौटी पर खोटी साबित होगी । भारत 
में हमारे मित्र थे आलम और कुरेशी, हमारा रोटी-वेटी का सम्बन्ध पारसियों स 
था, ताजमहल हमारी शान की निश्चानी था। जिस देश म॑ मगोल, वर्मी, तिन्दती, 
नेपाली, चीनी और त्रिलोची आकर एक हो गए, जहा आर्ये-अनार्य रबत गंगा और 
यमुना वे पानी की तरह मिल गया बहा से हम इस देश वी जायज संतान ७०-७५ 
चर्ष वी अनुपस्थिति के कारण दूध वी मवसी की तरह निद्रालकर फेंक दिए 
जाएगे, यह क्या कभी सपने म भी सोचा जा सकता था ? 

क्या हम एक लाख केन्याई भारतीय त्रीतदासो बी तरह हाथ जोडकर खड़े 
हो जाएं और अपने पुष्ट अगो का प्रदर्शन करें ? कहे, केन्‍्या वी स्वतत्रता प्राप्ति म 
हमने उस देश के कधघा-से कधा भिडाकर काम किया । पहला अग्रज विरोधी समा 
चार-पत्र हमारी निर्भीकता के कारण छप सका था। हम सूखी रेत मे तेल निवाल 
सकते हैं, खाली जेब महल उठा सकते हैं, हमम सबको अपना लेने की अदुमुत 
शवित है, हमारे व्यापारिक ज्ञान की देन धुम जैस विकासशील देश क लिए अमूल्य 
सिद्ध होगी । अतर्राष्ट्रीय भाईचारे मे हमारे वच्चे मजबूत सूत्र बन सकते है। हमे 
खरीद लो, अपने दरवाजे पर पडा रहने दो। क्या इस तरह बोली लगवाने से 
तुम्हारा सिर बहुत ऊच उठ जाएगा * 

१६६३ मे केन्या-स्वतत्रता वे बाद हमारे सामने प्रस्ताव आया कि हम अपनी 
नागरिकता तय कर लें। हम अपने-आपको वेन्या वा अग समझने लगे थे, पर 
हमने पाया कि केन्या का स्वेतत्र नागरिक हमारी समृद्धि को नहीं सह पा रहा। 
उसवी आखें हमारी दुकान, मक्रान और वेक बैलेंस पर हैं। इस आवस्मिक्र परि- 
बर्तेन वे समय ब्रिटेन ने दोस्ती का हाथ वढाया और सुझाया वि हम ब्रिटिश पास- 
पोर्ट ले लेना चाहिए। हमारी आखो में भारतीय पासपोर्ट वे मुयावले, विजेता, 
गोरे देश का पासपोर्ट कही अधिक सुनहरा दिखाई दिया। हममे से अधिवाश ने 
उसे ही चुना। इस दोस्ती के पीछेजो चाल थी, वह हम नदी, लेविन वेन्या सरवार 
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समझ गई। अग्रेज चाहता था कि जैसे ही हम हटें, सारे महत्त्वपूर्ण व्यापार वह 
हथिया ले। केन्या सरकार ने उनके इरादों के पट वद कर दिए। ब्रिटेन ने जब 
हमारी उपयोगिता समाप्त होती देखी, तो १६६८ में विल पास किया कि वे एक 
साल म १५०० से अधिव एशियाई केन्यावासियों को अपने देश म नहीं आने 
देंगे। उघर ३१ दिसम्बर, १६६८ को केन्या सरकार ने सूचना दी कि अगली 
सुबह से ही अधिकाश भारतीय व्यापारियों को अपनी दुकान बढानी होगी। इस 
प्रकार हर तीन एशियाई दुकानदारों मे एक दुकानदार बेकार हो गया। इसके 
अलावा उन्हे चीनी, सिगरेट, मिट्टी का तेल, घी, कीलें और कई बुनियादी चीजो 
के व्याधार म हाथ लगाना निषिद्ध हो गया। एक चीज और ! हम विलकुल ही 
बंधे बही थे। इसमे से वहुता न बेन्याई नागरिकता अपनाने के लिए यथासमय 
अर्जी दे दी थी, जिनका गगनचुबो अबार वेन्या सरकार को छूने की फुरसत न 
मिली और निर्धारित अदधि निकल गई | 

भारत कानून वी आड ले रहा है, क्षिटेन कानून की आड ले रहा है, केन्या 
कानूनी कार्यवाही की धमकी दे रहा है--इस आग लगे जगल में भटक रह है हम 


एक लाख केन्याई भारतीय--यह असहाय उत्सर्ग कितना भयानक है, कितना 
अपमानकारी ! 


भारत का उत्तर : (पुत्र! के नाम 

तुमने भेरे पितृत्य को ललकारा है, उस खून की गवाही दी है, जो तुम्हारी- 
मेरी रगो मे एक है। यह भी य्राद दिलाया है कि सतान की रक्षा पिता का धर्म है। 
तुम्हारी र॒प्टि मे मैं स्नेह, परपरा और धर्म सव दिश्ञाओ म अन्यायी हू ! उत्तर भ 
तुम बहुत कुछ कह सकता था। यह कि मुझसे जी खोलकर बात क रने वी तुम्हे 
आज ही क्यो सूझी ? यह भी कि पिता-पुत्र सम्बन्ध सिर्फ रक्त का नहीं, भावना 
वा अधिक होता है। और यह भी कि कठिनाई मे पड़कर अपनी मान्यताओं और 
आस्थाओं से डिए जाने वाला कायर कहलाता है। लेबिन इनमे से वुछ भी मैं नही 
कहूगा। जय पुत्र वयस्क हो जाता है, तो वह साथी हो जाता है, उसी बराबरी पर 
आकर मैं भी तुमसे कुछ वात करना चाहता हू । 

लगभग १० वर्ष पूर्व विज्ञान और तकनीकी ज्ञान ध्राप्त ५००० भारतीय 
विदेशों में रहते थे । जव बर्मा आजाद हुआ; तय बहा का करीव-क रीत्र सारा मुस्य 
व्यापर दक्षिण भारतीय चेट्टियार वर्ग के हाथ में था। इसी प्रकार १६६४ में 
सकः में लगभग १० लाख भारतीय रह रहे थे। १६६५ में अमरिवी विधान वे 
फ्वस्वरूप शिक्षित भारतीय और भी वही मात्ना में वहा पहुच रहे है । यह तो हुई 
विश्येप भिक्षा प्राप्त भारतीयों की बात | बेसे श्रम मत्रालय वी रिपोर्ट वे अनुसार 
४० लास भारतीय वुल विदेशों मे फैले हुए हैं। 
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अब एक नजर भारत-भूमि पर डालो | यहा ६० करोड से ऊपर की आवादी 
है। ३३ करोड ग्रामीण ६८ पैसे रोज, और १ करोड केवल २७ पैसे रोज पर 
गुजारा करते हैं। इनभे अधिकाञ आधे पेट भोजन पर रहते हैं और न जाने कितनों 
के सिर पर छत्त नही है। मैं इन सबका पिच्ा हूं? तुम बताओ, इनमे से किसकी 
आमदनी भे हिस्सा बटाना चाहते हो तुम ? और कितनो को भोजन व आश्रय से 
रहित किया जाए कि तुम्हे सहारा मिले ? 

कभी तुमने यह भी सोचा कि विदेशियों को अपनी भूमि से खदेड देने की 
लहर को, विभिन्‍नता और दूरी की खाइयो को, और चौडा यदि करना है, तो 
उसका सबसे सफल हथियार होगा तुम्हे अपनी दाहो मे भर लेना । निराश्रयता के 
तुम्हारे एहसास से स्लि्फ तुम्हारी ही नही, सारी दुनिया की आरखें खुल रही है। 
उनकी भी, जो नागरिकता को पुराने-नये वस्त्र की तरह उतार-ओढ चेदा चाहते हैं 
और उन देशो की भी, जी बिना आगा-ीछा देखे किसीको भी न्यौतने को तैयार 
रहते हैं । परिवार-नियोजन के लाल तिकोनो से रगी इस धरती पर यदि ४० लाखे 
विदेशी में बसे भारतीय उम्रड पडे, तो क्या होगा ? 

तुम यह कह सकते हो कि देश से बाहर कदम रखने की यह सजा बहुत भयकर 
है कि उसका दरवाजा ही हमेशा के लिए तुम्हारे प्रति बन्द हो जाएं। लेकिन तुम 
सिर्फ कुछ दिन को बाहर नही गए थे, तुमने देश ही वदल डाला था, अपनी मातृ- 
भूमि का त्याग किया था, दूसरी धरती १र अपने वीज रोपे थे । इतना बडा कदम 
असावधानी मे नहीं उठाया जाता और अज्ञान कभी समुचित वहाना नहीं बने 
सकता। तुमने केन्या की स्वतत्रता मे हाथ बठाया,लेकित भारतके स्वतत्नता-सग्राम 
से तुम अछूते रहे । अगर उसमे भी भाग लिया होता, तो उन विदेशी शासको की' 
चाल स्वय समझ जाते। हमारा उनसे ३०० वर्षों का नाता है। वह एक तिजारती 
कौम है, जो सिर्फ फायदे की भाषा बोलना जानती है। मैं तो कहगा कि तुमने भी 
उनसे बही भाषा बोलनी सीख ली। सच कहो कि वया तुमपर यह आरोप गलत 
है कि तुम उस व्यापारिक वर्ग के हो, जो केन्‍्याई पैसे से सालाना पिकनिक मताने 
लद॒न जाता है और भारत म॑जागीर वनाने आता है ? « 

तुम्हारे सामने एक और अवसर आया । अपनी वफादारी तेय करने का अव- 
सर ! लेकिन उस समय भी तुम्हे यह ध्यान न आया कि स्वदेश लौट चलें। उसे 
हमारे अनुभव की आवश्यकता है, हमारी दौलत उसके काम आ सकती है, हमारी 
प्रखर व्यापारिक बुद्धि उसकी सैकडो मुश्किलें आसान कर सकती है! उस रमय 
तुमने अपनी दासता-वृत्ति से उबरने का प्रयास नही क्रिया । तुम खुद मानते ही कि 
ब्रिडिश पासपोर्ट का रग तुम्हे कही ज्यादा लुभावना और आकर्षक तगा । 

आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हू ? न तुम्हारे बच्चो को अच्छी शिक्षा 
दे सकता हू, न तुम्हे रोजगार ! सही वातावरण भी मेरे यहा नही है । इन सबसे 
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प्ररित होकर वयस्क पुत्र, जो कुछ तय कर लेता है, उसकी सारी अच्छी-बु 
सभावनाओ को उसे ही झेलना होता है। अवतुम पुत्न नही, एक व्यापारी हो  « 
इकाई, जो अपनी हर सफलता के लिए खुद बधाई का पात्र है और अपनी हर भू 
के लिए खुद उत्तरदायी । 


बंगाल का बाघ-घेराव 


ग्राधीजी ने जिस दिन बिना शर्तें अपनी बात सनवाने की कल्पना की थी, 
वास्तव में उसी दिन घेराव” का तात्त्विक जन्म हो गया था । किन्तु आज घेराव 
का जो रूप हमारे सामने है, दह वापू की अहिसक वल्पना से कोसो परे है। सत्या 
ग्रह भे आत्मपीडन के द्वारा दूसरे के सम्मुख अपनी मांग की सत्यता प्रदर्शित की 
जाती थी और घेराव म परपीडन द्वारा दुसरे को अपनी माग के आगे झुकने पर 
मजबूर किया जाता हैं। 

२४ अगस्त, १६६६ को समुक्त महाराष्ट्र समित ने, जिसकी माग रही कि 
मैसूर के मराठी-भापी भाग महाराष्ट्र मे सम्मिलित होने चाहिए, वम्वई मे एक 
हजूम इकद्ृंठा किएा था और आवाज लगाई थी--- सचिवालय का घेरा डालो । 
समिति की योजना थी कि सचिवालय मे उस रोज काम बन्द करवा दिया जाए। 
सरकार योजना भाष गई और वहा धारा १४४ लगा दी गई। फलत समिति के 
वॉलिटियर सचिवालय से दूर खड़े रह गए। पर फिर उन्होने फोरन ही पंतरा 
बदला और पुलिस के घेरे पर ही घेरा डाल दिया । कोई कमंचारी सचिवालय वे 
अदर न जा सका और इस तरह वे अपने ध्येय म सफ्ल हुए। यही घटना चतें- 
मान घेराव का जन्म थी। इसके बाद म यो इकके दुक्के घेराव देश भर भ होते रह 
किन्तु वास्तव में घेराव पनपा भारत के दूसरे कोने में यानी दूर--पश्थिम बगाल 
में। 

पश्चिम बंगाल मं अजय मुखर्जी की सयुवत मोर्चा सरकार को अभी एक 
महीना भी पूरा नही हुआ था कि सारा राज्य, मजदूर-असतोप स आक्रात ही उठा 
नौबत यहा तक पहुची कि श्री मुखर्जी ने इस मामले को निबटाने के लिए मजहुर- 
सघ नेताओं की एक बैठक वुलाई । उसम ऐसा जान पडा कि सरकार, श्रमिक वर्ग 
की इस श्रवृत्ति के विरुद्ध है कि वह अपनी माग गैर-कानूनी ढग से पूरा करने का 
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प्रयत्न करे । मूल रूप में श्रमिवा वी मांग थी वेतन सम वृद्धि। विस्तु वई कारणां 
से देश का व्यापार मदा पड गया था और वई कारखाने बन्द वर दिए गए और 
हजारों मजदूर बेकार हो गए। स्थिति सभलने की वजाय विगडती ही चली गई 
और मजदूर छी व्यग्रता भी बढती गई ॥ मजदूर अदालती लडाई, समझौते, बीच- 
बघाव--सवकी लम्बाई चौडाई और निष्फनता स॑ पूरी तरह ऊब चुवा था। 
उसने यह नया हथियार उठाया--घे राव । बयाल मे सयुकत मोर्चा सरकार ने 
बागड़ोर सभाली थी मार्च मे और अप्रैल के अन्त तक १४४ छोटे-बडे घेराव वहा 
हो चुने थे । 
घेराव वी प्रवृत्ति जगल वी आग वी तरह फैलती चली गई। जहा भीड़ 
इक्ट्ठी होती है और उसका मन अत्याचार से दमित होन की प्रतौति स वधा होता 
है तो उसम हिंसा फूटबर रहती है। भारत का स्वतत्नता-अभियान इसी दृष्टि से 
सामाशिक दर्शन मे एक चमत्वार बनकर रहगा। लासा लोगो ब' समूह जिनवे 
दिला व देश वी १पराधीनता आग घधकाए रपती थी, जुडते थे लेबिन हिसा को 
अधिकतर मन मे पनपने नहीं देते थे । इस पूरे गाधीवादी स्वतत्रता संग्राम भे भी 
हिंसा व दर्शन करने वाले कुछ विचारव भी हैं,किन्तु उसके वास्तविक और क्रिपा- 
त्मक अहिसावाद स इबार नही किया जा सकता । लेकिन सन्‌ ६६ से प्रारभ होने 
वाले स्वाधीन भारत के ये घेराव अहिसावादी नही रह, चाह उनके हिसाभाव वे 
पीछे कतिपय राजनीतिक दला का हाथ हो, चाहे गुडागर्दी का, चाहे समूह वृत्ति 
का और चाह व्यक्तिगत व सामाजिक दमित-मनो भावों का । 
आम तौर पर घेराव म॒ बुछ व्यक्तित एक कमरे या दपतर या फिर घर का 

घेरा डाल लेत हैं। यह घेरा तब तक उठाया नही जाता जब तर उनवी मारे पूरी 
करने का वायदा नहीं कर लिया जाता । अक्सर इसमे कदु वै मनस्य आ जाता है। 
मभागकर्ता धरना तो द देते हैं, नारे लगाते है और गाली गलौज भी शुरु कर सकते 
हैं। बई बार घेरे हुए व्यक्ति के पास खाना-पानी, टेलीफोन और व्रिजली आदि 
बी सुत्रिधाए रोक दी जाती है। वुछ घटो स लेकर वई दिता तक इसकी अयधि 
जिच सकती है। कई जगह से समाचार मिले वि घिरे हुए व्यक्तियों को घेराव 
का बोझ सहन न॑ कर पाने के वारण दितर के दौरे और मानसिक असतुलन का 
शिकार होता पडा । एक कारखाने वे इजीनियर को छोटठे-से कमरे म बन्द कर 
१००० वॉट वे चार बल्व लगातार जलाकर रखा गया । एक और अधिकारी को 
जबरदस्ती भंट्ठी के सामने इतनी देर खडा रखा कि वह बेहोश होकर गिर पडा । 
कलकत्ता के ही एक अन्य ५० वर्षीय अधिकारी को चौदह घटे धूप मं खडा रखा 
गया । और भी अनेक विश्वसतीय, अविश्वसनीय समाचार पढने को मिलते रहते 
है। इस तरह शारीरिक और मानसिक यत्रणा घेराव का आवश्यक अग बनने 
लगी। 
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कीई आशचर्य नही कि इन अत्याचारो से तय आकर अधिकारियों को अदा- 
लव की धरण में जाना पडा | जे० इजीनियरिंग वक्‍स उच्च न्यायालय तक पहुच 
गया। इस सिलसिले मे पश्चिम वगाल सरवार की श्रम-नीति पर भी विचार- 
विनिमय हुआ जो कि समस्त वैधानिक गतिविधियों में, जिनमे हडताल और 
घेराव भी सम्मिलित हैं, पुलिस का हस्तक्षेप अनुचित मानती है। आखिरकार 
संयुक्त मोर्चा सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमे जिला अधिकारियों और 
कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को स्पष्ट आदेझ दिया गया था कि उद्योग-सस्थानों 
पर घेराव की स्थिति में तव तक पुलिस न भेजी जाए जब तक श्रम-मन्री की 
सहमति व निर्देश न मित्र जाए। जे० इजीनियरिगवे वेस पर मुख्य न्यायाधीश 
ने निर्णय दिया कि उनपर क्या गया घेराव गैरवानूनी था। और श्रममन्नी का 
पुलिस का हस्तक्षेप कराना भी अनुचित था । न्यायालय के निर्णयों वा सदा से 
सम्मान किया जा रहा है, और उनवी अवहेलना करना अपने-आपमे उच्चतम 
अपराध की कोटि म आता है। किन्तु बंगाल मे एक विचित्र ही स्थिति दिखाई 
दी । उण्च न्यायालय की घोषणा के बावजूद बाद के घेराव म भी पुलिस अलग- 
थलग ही रही । ऐसा कैस हो गया ? उत्तर विचित्र किन्तु स्पष्ट है--हर राज्य 
की पुलिस अपनी सरकार से आज्ञा ग्रहण करती है। वगाल वी पुलिस भी अपनी 
सरकार की नीति के अनुसार आाचरण करती रही। न्यायालय के निर्णय से उसे 
कोई मतलब न था । स्थिति ज्यो-की-त्यो बनी रही । घेराव भी बदस्तूर जारी रहे 
और व्यवस्थापको वी असुरक्षा वी मावना भी कम न हुईं। 
जब इन घेरावो के अमानुपिक कृत्यो की निन्‍दा की जाती है तो श्रमिक वर्ग 

पूछता है कि क्‍या मजदूर के परिवार को जीवन भर आधा पेट भोजन देना, 
उसके बच्चों को शिक्षा की सुविधा से वचित रखना, मजदूर से जानवर से बदतर 
स्थितियों मे काम करवात्रा--नृशस और अमानुपिक नहीं है ? जब उससे कहा 
जाता है कि अत्याचार का अत्याचार स ही दूर करने का प्रयत्त कहा की बुद्धि- 

मानी है तो उसका उत्तर होता है कि हर सिद्धि के लिए वलि चढानी पड़ती है । 

इतिहास साक्षी है। मार्टिन लूयर द्वारा पोप की सत्ता का स्सलन, प्रास की त्राति, 

रूस की काति सब यही दुहराते हैं। इधर उद्योगपति अपनी मजबूरी वन करते 
हैं। उनवे' अनुसार, पिछली दण्याब्दी मे मजदूर की दक्षा कही-से-क्ही आपहुची है। 

आज उसे जितनी सुविधा ओर अधिकार श्राप्त हैं, उनकी पहले वल्पना भी नहीं 
वीजा सकती थी। इसके विपरीत व्यापार का जबरदस्त मदे का झटका लगा 

इसलिए अनक कपडों की मिलें बन्द हो गई हैं। एक समय आया, जब मालिक 

लियद त्‌ अशिक मूल्य देते को तेयार था । लेक़ित कप्ात् ग्रयव या । इजीजलियरी 
उद्योग के सामने पहले सामान वी माग-ही-माग थी और आज सामान-ही-सामान 

था--उसकी माग नही थी । य सब परेश्ानिया और ऊपर से घेराव ? 
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सत्याग्रह, धरना, हडताल--सभी आधुनिक राजनीति वे दाव-पेंच हैं। 
जिसके हाथ मे अधिकार, घन अथवा शस्त्र की शक्ति नही है, उसवी सहायता ये 
ही कर पाते हैं। पहले समाचारपत्न हडताल वी खबरो से भरे रहते थे और आज 
चेराव भी उसमे जा पिला है। सारे श्रमिक-सघ अपनी हर मास व लिए हडताल 
की धमकी देते थे। धीरे-धीरे मालिकवर्ग इन धमक्ियों की आजमाइश पर उतर 
आया । मिलो में हडताल हुई और मालिकों ने तालाबदी कर दी। कुछ अर्से 
बाद स्थिति यह हो जाती थी कि देश और मजदूर दोनो मिल अथवा सस्यान 
खुलवाने, काम चालू करवाने के लिए पूरे प्रयत्न प्रारम्भ बर देते थे । न देश 
नुकसान झेल सकता और मजदूर के घर मे तो चूल्हा ही बुझा पडा रहता था। 
इस सवमे हानि सजदूर-सघ को भी उठानी पडती थी- विश्वास और क्षमता 
दोनों की | यह आवश्यक हो गया था कि कोई और जोरदार मां वेहढबर 
अपने प्रभुत्व, प्रभाव को बनाए रखें। मजदूर की उन्नति का रास्ता भी लगभग 
बन्द-सा दिखाई दे रहा था। ऐसे मे दो नये हथियार सामने आए--तालाबदी 
का ही विस्तृत पर्याय--- बद” और अधिकारियों पर मात्र घनहानि के भय से 
हटकर अन्य व्यवितगत और मानसिक तात्वालिक दवाव डालने वाला 'घेराव' | 

हो सकता है कि इन हथियारों के प्रयोग से श्रमिक-मेताओं वी आस फिर 
बनी हो और किसी मात्रा मं श्रमिकों ने भी कुछ उपलब्ध किया हो किन्तु 
अतध्वंस का यह रूप बहुत भयकर नंतिक अवयस्कता का परिचायक है । बन्द 
के ही एक मूर्त रुप वो ले लें । वगाल मर घटे वी अवधि का, सरकार-नियो- 
जित, प्रदेश-व्यापी बन्द हुआ । यह बन्द राज्य वी खाद्य-समस्या वे प्रति केन्द्र के 
“असहानुमूत्तिपूर्ण ' रवेये वे विरुद्ध किया गया था । सचिवालय, डाब-तार विभाग, 
रेल, द्राम, हवाई अड्डे और बन्दरगाह का यातायात, शेयर वाजार सब बन्द हो 
गए । उस चौरगी पर, जहा आए दिन ट्रैफ्क-जैम होते रहते हैं, लोग बैठे ताश 
पीट रहे थे और मजा यह कि वन्द वे कारण अन्न से भरे सात सौ रेल के डिब्बे 
भी प्रदेश भर में रुके पड़े रहे। इस ब-द में तथा अन्य बन्द में एक खास फर् था। 
इसम राज्य-सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वह भी एव दिन के लिए झासन 
नही करेगी । 

इससे पहले ही बंगाल के छ* मंत्री अन्त की तलाश म॑ जा चुके थे नई 
दिल्‍ली। वे वहा से आश्वस्त होकर लौटे कि सचमुच केन्द्र वी झोली में इतने 
हाथ है कि इनकी मुट्ठी मे इससे और अधिक अन्न नही आ सकता। फिर भी 
वशाल-बन्द होकर रहा। तो क्या है--वन्द' ? ये घेराव किसी सिद्धि का माध्यम 
ने होकर स्वय सिद्धि ही बन गए है ? पश्चिम बगाल की हालत देखकर देश के 
सभी राज्य सतर्क हो गए। उत्तरप्रदेश, केरल, मद्रास, तमिलनाडु, महाराष्ट्र 
जैसे अनेक उद्योग-अ्रधान राज्यो ने एकमत होकर घेराव की निन्‍्दा की और कहा 


रोजनामचा / १३६ 


कोई आइचय नही कि इन अत्याचारा स तग आकर अधिका रियो को अदा- 
लत की शरण म॑ जाना पडा । जे० इजीनियरिंग ववस उच्च न्यायालय तक पहुच 
गया। इस सिलसिल म पश्चिम बगाल सरवार की श्रम नीति पर भी विचार 
विनिमय हुआ जो कि समस्त वैधानिक गतिविधियों भ जिनम हडताल और 
घेराव भी सम्मिलित हैं पुलिस का हस्तक्षप अनुचित मानती है। आखिरकार 
सयुक्‍त मोर्चा सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसम जिल्ला अधिकारियों और 
कलक्ता के पुलिस कमिश्नर को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि उद्योग सस्थानो 
पर घराव की स्थिति मं तव तक पुलिस न भजी जाए जब तक श्रम मन्नी की 
सहमति व निर्देश न मिल जाए। जे० इजीनियरिगने बेस पर मुख्य न्यायाधीश 
ने निणय दिया कि उनपर क्या गया घराव गैरकानूनी था। और श्रममत्री का 
पुलिस का हस्तक्षप कराना भी अनुचित था | न्यायालय क निणयों वा सदा से 
सम्मान क्या जा रहा है, और उनवी अवहलना करना अपने आपम उच्चतम 
अपराध की कोटि म आता है। किन्तु बगाल म एक विचित्र ही स्थिति दिखाई 
दी । उच्च न्यायालय की घोषणा के बावजूद बाद के घेराव मं भी पुलिस अलग 
थलग ही रही । ऐसा कस हो गया ? उत्तर विचित बिस्तु स्पष्ट है--हर राज्य 
की पुलिस अपनी सरकार स॑ आज्ञा ग्रहण करती है। बंगाल की पूलिस भी अपनी 
सरकार वी नीति वे” अनुसार आचरण करती रही। न्यायालय वे! निणय स उसे 
कोई मतलब न था । स्थिति ज्यो की-त्यो बनी रहो । घैराव भी बदस्तुर जारी रहे 
और व्यवस्थापको की असुरक्षा की भावना भी कम न हुई) 

जब इन घरावो व॑ अमानुपिक कूप्वों की निन्‍दा की जाती है तो श्रमिक वग 
पूछता है कि क्या मजदूर वे परिवार को जीवन भर आधा पेट भोजन देना 
उसके बच्चो को शिक्षा की सुविधा से वचित रखना, मजदूर स जानवर से बदतर 
स्थितियों म काम करबाना--नृशस और अमानुपिक नहीं है ” जब उससे कहा 
जाता ह॑ कि अत्याचार को अत्याचार स ही दूर करने का प्रयत्त कहा की बुद्धि 
मानी है तो उसका उत्तर होता है कि हर सिद्धि वे लिए वलि चढानी पडती है। 
इतिहास साक्षी है। मार्टिन लूथर द्वारा पोप वी सत्ता का स्खलत, फ्रास वी क्राति 
हूस की क्राति सब यही दृहरात हैं। इधर उद्योगपति अपनी मजबूरी बयान करते 
है। उनके अनुसार, पिछली दशाब्दी मे मजदूर की दशा क्ही-स कही आपहुची है! 
आज उसे जितनी सुविधा और अधिकार प्राप्त है, उनकी पहले बल्पना भी नहीं 
की जा सकती थी। इसके विपरीत व्यापार को जबरदस्त मदे का झटका लगा 
इसलिए अनेक कपड़ो की मिलें बन्द हो गई ह। एक समय आया, जब मातिक 
नियत स॑ अधिक मूल्य देने को तैयार था । लेक्नि क्पांस गायव था । इजीनियरी 
उद्योग के सामने पहले सामान की माग ही माग थी और आज सामान ही सामान 
था--उसकी माग नही थी । ये सब परेशानिया और ऊपर से घराव ? 
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सत्याग्रह, धरना, हडताल--सभी आधुनिक राजनीति के दाव-पेंच है। 
जिसके हाथ मे अधिकार, घन अथवा शस्त्र की शक्ति नही है, उसवी सहायता ये 
ही कर पाते है। पहले समाचारपत्र हडताल वी खबरो से भरे रहते थे और आज 
घेराव भी उसमे आ मिला है। सारे श्रमिक-सघ अपनी हर माग के लिए हडताल 
की धमकी देते थे। धीरे धीरे मालिकवर्ग इन घमकियो की आजमाइश पर उत्तर 
आया । मिलो मे हडताल हुई और मालिकों ने तालाबदी कर दी। कुछ अर्से 
बाद स्थिति यह हो जाती थी कि देश और मजदूर दोनो मिल अथवा सस्थान 
खुलवाने, काम चालू करवाने के लिए पूरे प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे । न देश 
नुकसान झेल सकता और मजदूर के घर मे तो चूल्हा ही बुझा पडा रहता था। 
इस सबम हानि मजदूर-सघ को भी उठानी पडती थी--विद्वास और क्षमता 
दोनों की । यह आवश्यक हो गया था कि कोई और जोरदार मार्ग वे हृढकर 
अपने प्रमुत्व, प्रभाव को बनाए रखें | मजदूर की उन्नति का रास्ता भी लगभग 
बन्द-सा दिखाई दे रहा था। ऐसे मे दो नये हथियार सामने आए--तालाबदी 
का ही विस्तुत पर्याय--'वद! और अधिकारियों पर मात्र धनहानि के भय से 
हंटकर अन्य व्यवितगत और मानसिक तात्कालिक दबाव डालने वाला 'घेराव/। 
हो सकता है कि इन हथियारों क॑ प्रयोग से श्रमिक-तेताओं की आस फिर 
बनी हो और क्सी मात्रा में श्रमिकों ने भी कुछ उपलब्ध किया हो किन्तु 
अतध्वेंस का यह रूप बहुत भयकर नेतिक अवयस्कता का परिचायक है। बन्द 
के ही एक मूर्ते रूप को ले लें । वगाल म २४ घटे वी अवधि का, सरकार-नियो- 
जित, प्रदेश-व्यापी बन्द हुआ । यह वन्द राज्य की खाद्य-समस्या के प्रति केन्द्र के 
“असहानुमूतिपूर्ण ' रवँये के विसद्ध क्या गया था। सचिवालय, डाक-तार विभाग, 
रेल, ट्राम, हवाई अड्डे और वन्दरगाह का यातायात, शेयर वाजार सव बन्द हो 
गए। उस चौरगी पर, जहा आए दिन ट्रंफिक-ज॑म होते रहते हैं, लोग बंठे ताश 
पीट रहे थे और मजा यह्‌ वि बन्द के बारण अन्न से भरे सात सौ रेल के डिब्बे 
भी प्रदेश भर में रके पडे रहे। इस बन्द में तथा अन्य बन्द में एक खास फ्क था| 
इसम राज्य-सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वह भी एक दिन के लिए शासन 
नही करगी। 
इससे पहले ही बगाल के छ- मत्री अन्त वी तलाश में जा चुके थे नई 
दिल्‍ली । वे वहा से आश्वस्त होकर लोटे कि सचमुच केन्द्र की झोली में इतने 
हाथ हैं कि इनकी मुट्ठी में इससे और अधिक अन्न नही आ सकता । फिर भी 
जगाल-इन्‍्द होकर रहा। तो क्या है--'वन्द' ? ये घेराव किसी सिद्धि का माध्यम 
ने होकर स्व्रथ सिद्धि ही वन गए हैं ? पश्चिम वगाल की हालत देखकर देश के 
सभी राज्य सतर्क हो गए। उत्तरप्रदेश, केरल, मद्रास, तमिलनाडु, महाराष्ट्र 
जैसे अनेक उद्योग-प्रघान राज्यो ने एकमत होकर घेराव की निन्‍्दा की और कहा 
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कि ये मजदूर ये इन हयक्डो वो सहन नहीं वरेंग । रवय पश्चिम बगाल मे भी 
अनेष' उहापोह मचे । मैसूर सरकार ने बगाल वे उद्योगपतियों वो अपने णहा 
उद्योग प्रारम्भ बरने का न्योता दिया। वेरल वी ओर से भी इसी प्रकार वा 
निमत्रण प्रेषित हुआ | बगाल वी सरदार को एक्अन्य वामपंथी सरवार से 
इस प्रकार वे व्यवहार वी, और राज्य वी सम्पत्ति बाहर से जान वे प्रयत्न वी 
उम्मीद कभी नहीं थी। सयुवत मोर्चा पदाधिकारियों के घेराव 'बुमेर॑ग' का भी 
कायम करने लगा था। नवसलवादियों से प्रमावित राज्य, विजली बोर्ड वी यूनियन 
ने अपने सध यो पुनर्मान्‍्यता दिलाने और बुछ बर्मंचारियों वो नौवरी स हटाने 
वे नोटिस वे विरद्ध जलढावा शिजलीघर बे डाक वगले में उद्योगम श्री सुशील- 
बुमार धाडा बा चार दित तव घेराव विए रखा । प्रव्युत्तर में धाडाजी ने भी 
भूख हडताल बर दी। मानना पडा कि घेराव 'दुधारी ततवार' है। फिर भी 
घेराव की बाढ रोके न रवी | आज हिन्दुस्तान स्टील, तो वल 'घाटगे पाटिल 
उद्योग में तो परसा 'कोल्हापुर इजीतियरी उद्याग म। लगा, सभी उद्योग इसम 
बहू जाएगे । 
असल मे घेराव वे सतरे स हम तभी सावधान हो जाना चाहिए था जब 
इसके चलते पहली ममुकत मोर्चा सरकार मे पहली अनबन हुई थी। यह मतभेद 
मामूली नहीं था। इसने पूरी सरकार वी सयुक्तता को छिन्न-भिन्‍न बर दिया 
था और परिणामस्वरूप बगाल मे राष्ट्रपति शासन धोषित पिया गया था। 
बावजूद इसवे दूसरी सयुवत मोर्चा सरव।र घेराव' वी समर्थक रही और वही 
क्यो, हर अभावश्रस्त वर्ग ने इसकी छत्रच्छाया स्वीवार करना शुरू कर दिया। 
यदि देश की हालत यह हो जाए कि घेराव ही उपलब्धि वा एकमात्र उपादान रह 
जाए तो हम प्रजातत्र का सपना मुला दता चाहिए। 
आपात्वाल वी अनेव' उपलब्धियों में प्राय, पृण औद्योगिक शान्ति को महत्‌ 
उपलब्धि के रूप मे रेखावित क्या गया और यह दावा भी रहा कि इस समय 
पिर्बाध उत्पादन हुआ तथा पहले वी सी सरया मे, श्रम दियसो वी हानि, हडताल 
था तल्लेवन्दीके कारण नही हुई । आक्डो वे अनुसार, १६६४ में ६७२ लास और 
१६७४ में ५ & लास श्रम-दिवसो की हानि के अनुपात मे १६७६ के सदर्भ में एक 
रोचक तथ्य सामने आता है। इस वर्ष वे उत्तराध॑ में केन्द्र और राज्य दोनो क्षेत्रों 
में श्रम-द्रानि का क्षेत्र मुख्यत तालेबन्दी वे कारण वढा | लेकिन फिर भी यह 
अपक्षाइत मौन! वे वर्ष रहे। 
हडताल, घेराव और तालेवन्दी बे फ्लस्वरूप होने वाली श्रम दिना की 
हानि क्रमश” सबसे अधिक पश्चिम बयाल (७ ०७ लास), तमिलनाडु (० ७६ 
लाख), बेरत (० २० लाख) और महाराप्ट (० १७ लाख) म हुई। औद्यागिक 
दृष्टि से सर्वाधिक समय की हानि, उत्पादन क्षेत्र मे (६ १४ लाख) हुई फिर 
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खदान और उत्खनन में (० २६ लाख), साम्प्रदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक 
सेवा मे (० ०६ लाख) और परिवहन तथा प्रसारण मे (० ०७ लाख) । 
जनता सरकार ने श्रमिक वर्ग के मूलमूत अधिकार दिलाने के लिए अपने 
ढग से काम शुरू किया । सं सम्मत-सामजस्य और मतक्‍्य की त्रिपक्षीय मशीनरी 
वी घूल झाडकर उसे खडा क्या गया और यह तय हुआ कि इस कम्प्यूटर की 
मदद से श्रम-तीति का राष्ट्रीय स्तर पर सामजस्य दूढा जाएगा। भारतीय 
राष्ट्रीय मजदूर सघ ने भी एक वक्तव्य मे जोर-शोर से घोषणा वी कि जिम्मेदार 
भजदूर-सध आन्दोलन गाधीवादी ही है--वह अमानवीय हथियार का प्रयोग 
विवाद सुलझाने दे' लिए नही करेगा। भारतीय श्रम-सम्मेलन वी ओर से भी 
अनेक आदर्श प्रस्ताव सामने आए। उनकी भी आवाज वही थी। क्सी भी पक्ष 
की ओर से दवाव और उल्टे सीघे तरीको का प्रयोग नहीं होना चाहिए। धमवी 
और अशिष्ट व्यवहार आपसी विश्वास को तोइते है और प्रतिपक्ष को कटूटर 
प्रतिन्रिया पर उक्साते है । 
बातें-वातें बातें--मिद्धान्त ही सिद्धान्त ! 
इस सबके वीच दिसम्बर, १६७७ मे वानपुर स्वदेशी मिल में घटित दुर्घटना 
एक विस्फोट वनकर सामने आ सडी हुई। अलग-अलग पक्षों ने अलग अलग तत्त्वो 
को जिम्मदार ठहराया। 'स्व्राधीन प्रेंस' ने अपने-अपने स्वामियों का दुष्टिकोण 
प्रस्तुत करने मं मनमानी आजादी का इस्तेमाल किया और सामान्य जनता हरे- 
नीले लात चशएमो से इस भयकर अभिनय को देखने पर मजबूर रही । तथ्य इस 
प्रकार सपोजित किए जा सकते है--वेतन न मिलने से श्रमिकों का कप्टजनित 
आशजोश, मिल मँनेजर वा निवंस्त्र अवस्था मे दो दिन तक घे राव, राज्य-सरकार 
वी दुलमुल नीति और वायदो की कच्ची नीव पर दूटती मजदूरों वी उम्मीदें । 

६ दिसम्व॒र, ७७ को स्वदेशी मिल म आतक छा गया । कम चारियो ने मिल 
के' दो अफ्सरो का घेराव क्या। पुलिस दल आ पहुचा और मिल के अहते में 
जमबर युद्ध हुआ | कर्मचारियों वे हथियार थे---इट, लोहे वी छड़ें और पाइप, 
ऐसिड व आग। और पुलिस आसू-गैस, लाठी-प्रहार से गोली चलाने तब जा 
पहुंची । नी व्यक्ति मारे गए। मजदूरों ने तुद्ध होकर मिल वे! दो अफसरो की 
हत्या कर डाली । पुलिस सुपरिरटेंडेंट थुरी तरह घायल हो गया, २३० मिल काम- 
गार गिरफ्तार हो गए और मिल वन्द कर दी गई। 

सिद्धान्त हर वार बनाए जाते हैं कि हिया न हो, तोड-फोड न हो, लेविन 

हसा वे विस्फोट वे कारणों का उन्मूलन बरने वाला कौई चाणवय दिखाई नही 
देता और स्थिति यथातथ्य वनी हुई है। बोई भी श्रम-सगढन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत 
विसी ऐसी समझौता नीति का समर्थन नही वरेगा जो श्रमिकों की स्वाधीनता को 
चोट पहुचानी हो । मजदूरो की सही मागें पूरी कराने मे राज्य-गरकार मध्यस्थता 
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करे, स्वायत केन्द्र वीच-बचाब करवे समझौता करवाए, यह भी मजदूर सघो को 
मान्य नहीं। यदि ऐसा सभव होता तो समस्या ही वया थी ? इस प्रकारवी 
मध्यस्थता मे चीट कौन खाएगा, विसीसे छिपा नही है । ले-देकर श्रमिकों के पास 
एक ही चारा रह गया है कि वे अपनी यूनियत वे माध्यम सें सीधे मोल-भांव वरें। 
जबदूसरा कोई बस न चले तो हडताल कर दें और वह भी वाम न करे तो थे राव 
से अपनी वात मनवाए। दूसरी ओर सरकार जी-जान से इस वोशिश्ष मैं है कि 
हडताल और तालेबन्दी के पिलाफ वानून वन जाए और वर्तमान समझौते और 
मध्यस्थता, उपायो बी जगह स्वतत श्रम आयोग स्थापित हो जाए। 

अव घेराव वेवल मजदूर और मालिक, श्रमिव और घनिव वर्ग वे वीच ही 
नही रह गया है। राजनीति की तरह यह हमारे जीवन की हर रग सें प्रवेश कर 
गया है। आज दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का घेराव हो रहा है--उनकी 
मेज पर जूतो सहित लडवे चढ़कर नाच रहे हैं तो कल मगध के उपकृलपति को 
चार घटे के लिए घेरकर दफ्तर नारो भे हिला डालागया है। शिक्षा वा क्षेत्र कभी 
राजनीति फूहडपन और गुडागर्दी की दलदल से अछूता माना जाता था। आज 
वही से नये राजनेता “अमरबेल वी तरह फूट रहे हैं। लगता है, जैसे देश मागों 
से गूज रहा है और हर व्यवित वे पास एक ही भाषा है---घे राव की भाषा । एव 
ही लाठी से सब हाके जा रहे है। 
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संकीर्ण उन्‍्माद की तुरही : दिवसेना 


बम्बई, एक सुन्दर, योजनाबद्ध और सावंभौम नगर है। यहा २२७ भाषाएं 
बोली जाती हैं और अनेक देशी विदेशी, भाई-चारे का दभ भर, यहा रहते आए 
हैं! इसी वम्बई में काग्रेस पार्टी ने सन्‌ १८८६५ म अपता प्रथम अधिवेशन किया । 
महात्मा गाधी ने वम्वई को अपना राजनीतिक मुख्यालय बनाग्रा और यहा ही 
१६४२का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ, “अग्रेजो, भारत छोडो ।” १० नेहरू बहते 
थे विः “मैं चौपाटी वी रेतसे प्रेम वरता हू और दिल्ली सेनेंटेरियट के अधेरे सम्पन्यों 
में भेरा दम घुटता है। अरब महासागर वी लहरो से घिरा, मलावार वी पहाड़ियों 
से सजा यह शहर वास्तव म विद्याल और प्रगामी है। यहा ग्रोपालक्ृष्ण गोखले, 
बाल गयाघर तिलक, वीर सावरवर और जस्टिस रानाडे वे व्यक्तित्व और 
कृतित्व वी मुहर लगी है। महाराष्ट्र वे खलिहान, राज्य के ६४ प्रतिशत लोगो को 
जीविषा प्रदान कर रहे हैं। इस जमीन का ५६८ प्रतिशत भाग कृषि के काम में 
आता है। (सारे देश में कृषि योग्य जमीन वेवल ४४ ५ प्रतिशत है) फ्वतः 
इसब्री समृद्धि वे प्रतीकस्वरूप यहा कपडे वी मिलो और कल-कारसानो ने अति- 
रिक्त आयात निर्यात दफ्तर और बड़े-उड़े प्रकाशकों से लेकर फिल्म-स सार की 
सारी गतिविधिया एक्त्र हो गई हैं और ग्रेटर बम्वई का घनत्य २२,३२३ प्रति 
वर्ग मील से ऊपर आ चुका है। 

१६५७ वे चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस वो बहुमत प्राप्त हुआ। परस्तु ग्रेटर 
बम्बई के कई भागो में उसे गहरा घकका लगा। जब पाच मन्त्री हार गए तो बात 
एह वहकर आई गई वर दी गई कि विरोधी दल भाषा के प्रश्त को लेकर एक हो 
३२ सीटें मिली और उसके २ उम्मीदवारो की जमानते जब्त हो गईं | नेहरू नेइस 
“माषाई पलटे वे भुकाय! को अस्थायी बताया और वहा कि वाग्रेस इससे डरवर 
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बम्वई के लिए अपनी दो-भाषाई नीति को नही बदलेगी । 

१ मई, १६६० को वम्बई राज्य का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात राज्यो 
मैं कर दिया गया। मुख्यमन्त्री-पद वी झपथ लेने के वाद थी यझ्ववन्तराय चह्लाण 
ने कहाकि “उनकी सरवार सब लोगो के साथ न्याय औरएक्ता वा वरताव करेगी | 
याद रहे रि वे सव पहले भारतीय है, और बाद में मराठी /' थी चह्वाण ने यह भी 
कहा कि “वम्बई का अतर्राष्ट्रीय रूप कायम रहेगा।' 'जनता वी वाणी' नेता बोलता 
ही रहता है। यह भी है ही कि जब वायदो को आकार देने वा समय आता है तो 
विवशताए द॑त्याक र हो जाती हैं | कुछ ही अरसे वाद चह्वाण के हाथो शिवाजी 
वी प्रतिमा अम्बई में स्थापित हुई। शायद यही शिवसेना वे स्फुरण वी मूमिका 
थी। यो शिवसना का जन्म होना और पनपना स्वाभाविक ही था, क्योकि पनपने 
के लिए जमीन उपजाऊ थी। वम्वई के उद्योग प्रतिसार और सवुचन के शिकजे 
में कसे थे, भारत-पाविस्तान युद्ध खत्म ही हुआ था और बहुत-से दफ्तर और 
फैक्टरियो में छटनी हो रही थी । बम्बई की वामपन्‍्थी प्राटिया मैसूर के साथ 
मीमा युद्ध में व्यस्त थी, और उनवी नजरें जनमत-मग्रह पर टिकी हुई धी। ऐसा 
लगता था, जैसे उनकी सारी सिद्धिसफ्लता वेलगाव और निष्पानी को अपनी 
सीमा में सीच लेने मे ही केन्द्रित हो । 

इस दृश्य पर उभरा एक पत्रकार व व्यग्य चित्रकार वाल ठाकरे, शिवसेना 
का पिता और सचालक, जिसने सामयिव स्थिति को साम्प्रदायिकता का पुट देकर 
मराठी भाइयों के दिल-दिमाग को मोहाकिप्ट कर लिया। १६६८ में इस सेना वे 
तीस लास सिपाही थे और ठाकरे के क्थनानुसार सारे महाराष्ट्र मे सेना का जाल 
फैला था। सेना के हितपी मुख्यतः मराठा नौजवान थे । कोयना-मूवम्प-पीडितों 
वी सहायता के लिए इस सेना ने लाखो की रा्मि एफ्त वी थी। बम्यई नगर 

निगम चुनावे में सेना ने ५०,००० से अधिवः झण्डे दस रुपये प्रति झण्डे वी 
लागत पर तैयार करवाए थे। चुनाव से दो दिन पहले २ लाख लोगों वी एक 
रैली शिवाजी पार्क मे हुई,जिसमे करीव २०,००० स्वयसेवक थाना और डोम्बि- 
बली से ट्रकों ओर रेलगाडी मे भरकर वम्बई आए थे, जिनके लिए पाच-पाच 
रुपया पाकेट खर्च की व्यवस्था भी की गई थी। लाखो इश्तहार वाटे गए। वाल 
ठाकरे के साप्ताहिक पत्र ममार्मिक' बे अतिरिक्त चुनाव के दिनों मे रोज 'साझ 
भाभिक! भी बम्वई निवासियों को पढ़ने को मिला | यह पैसा कहा से आ रहा 
था ? किन दिमागो का करिश्मा थीये सारी सेनाए---झिवसेना, नागसेना, 
तमिलसेना, हिन्दीसेना, लचितसेना ? चीन बी लालसेना की तरह भारत में 
जगह-जगह उम्ड आईं ये। मजे वी वात यह है कि इस शिवसेना वे पास कुल 
जमा पूजी सातो म दर्जे धी---३५०० रुपय । 

यह एक अनक्हा सत्य है कि अधिक्तर निजी सेनाओ वी वागडोर किसी-ब- 
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किसी विदेशी सत्ता के हाथ मे रहती है यद्यपि हर एक ऐसी सेना नितान्‍्त स्वदेशी 
और पूर्णतः परम्पर'-हितंपी होने का दम भरती है। आज के ससार में तोड-फोड 
और पड्यत तेजी से विश्व कूटनीति का प्रवल हथियार बनते जा रहे हैं। इनका 
इस्तेमाल लेटिन अमेरिका मध्य-एशिया, अप्रीका, टर्वी और इण्डोनेशिया मे सफ- 
लता के साथ हो चुका है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तोड-फोड और पड्यत्न 
एक ऐसा सस्ता और कारगर रास्ता है, जिसके जरिये किसी भी देश पर काबू 
पाने का काम आसान क्या जा सकता है। खुलेआम आक्रमण करना बचपना है 
जिसकी भिन्‍दा गोलमेज के गिदें बैठकर छोटे-से छोटा मुल्क कर सकता है । आज 
का युग छिपी मार का है और इसका नुस्खा भी वेहद आसान है। किसी समस्या 
की लेकर लोगो में पर्याप्त घृणा जया दीजिए क्योकि घृणा में ऐसे गतिशील परि- 
बर्तन वी शक्ति है जो उभरती है और विभाजन करती है । इसम यदि जातीयता, 
प्रादेशिकता या भाषा वा सम्मिश्रण कर दिया जाए तो बस दवा सौ पैसे काम कर 
गई 
रे भाषा और जातीयता, विभाजन की भवितशाली तलवारें थीं ही--अब एक 
तीसरा हथियार हाथ में है--वेरोजगारी । एवं बार इस घृणा की मशीन को चला 
दीजिए । यह मशीन 'ओवर टाइम' काम करवे भी नही थकेगी | विदेशी सहायता 
कभी लज्जाजनक और हीत लगने लगी थी, अब इस काम के हेतु उसीका स्वागत 
किया जाता है जैसाकि नागा और मीजो के दृष्टान्तो से स्पष्ट है। आधुनिक भारत 
के इतिहास म इस विप का प्रयोग दूसरी वार क्या जा रहा है। धर्म को लेकर 
डायाहोल स्थिति और १६४७ मे देश को दो दुकडो में बाटने का काम अग्रेणो 
का था । आज ये सेनाए देश को और छोटे-छोटे कबू तरखानो म वाटना चाह रही 
है। थो भी देश अवगिनत समस्याओं से घिरा है और प्रशासकीय दुर्घलताओ वे' 
कारण इन सेनाओ वे' सम्मुख कटिवद्ध होने को तैयार नही है । ठाकरे ने कट्टर 
कम्युनिस्ट-विरोधी होने का डका वजाकर वम्बई के पूजीपतियो के दिल भी जीत 
जिए हैं। सरमायेदार, ठाकरे द्वारा ट्रेड यूनियनों से छुटकारा पाने की उम्मीद करते 
| 
हे शिवसेना पर तो बस दो धुन सवार हैं---'मराठों को रोजगार दिलाना और 
कम्युनिस्टो वा सफाया ।! अगर इन दोनो वातो से सी० आई० एु० (मेंद्रल इटेलि- 
जेंस एजेंसी) सहमत है तो वह उससे उपय-पैसे वी मदद लेने मे नही हिचकेंगे, ठावरे 
साहव ने कहा है। 
सेना-सदस्य झाकरे को “प्रणुस्द' बहते हैं। उन्हे इस वात से मी कोई आपत्ति 
नही कि उन्हे डिक्टेटर कहा जाए, क्योकि उनका विश्वास है कि तानागाही ही 
अकेला वह रास्ता है जो देश की रक्षा कर सकता है। 'देश वो एक हिटलर की 
आवश्यकता है।' शायद इसीलिए मारव्सवादियो ने ठाकरे वो फासिस्ट करार दिया 
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है और उधर ठाकरे ने जेदाह बोल ही रखा है, '“बम्युनिस्टो ने हमे परेशान बर 
दिया है । अगर उन्होने और कुछ बदतमी जी थुरू की तो वम्यई वी सडवो पर ही 
उनका सफाया कर दिया जाएगा।' शिवसन वी ग्रतिविधियों पर टिप्पणी करते 
हुए एक विदेशी पत्रकार ने भारत से लौटने वे वाद लिखा कि वम्बई में 'कूक्लवस 
क्लान' मे जन्म ले लिया है । 

सेना वी गतिविधिया सचमुच अधिवाद्यतः इसी प्रगार की प्रतिक्रियाओं को 
जन्म देती हैं। वास्तव मे यह सेना स्वय भी मूलत, प्रतित्रियात्मव है, चाहे वह 
उन्मूलनकारी प्रतिक्रिया कम्युनिस्टो वे विस्ड्ध हो, चाहे दक्षिण भारतीयों वे! खान- 
पान, रहन सहन, नौकरी-पेशे और महाराष्ट्र मे उनकी किसी भी प्रकार वी पैठ है 
विरोध में। प्रतित्रिया-दर प्रविक्रिया वे स्वामाविव चक्र मे ऐसी ही सेनाओ ने 
महाराष्ट्रवासियो के विरुद्ध मंसूर, मद्रास और केरल में जन्म ले लिया है। यह 
भावना मन्‍्त्री-स्तर पर पहुच गई। मंसूर विधानसभा मे एक मन्त्री महोदय ने कहा 
कि राज्य सरवार इसका भरसक प्रयत्न बरेगी कि मंसूर स्थित कैन्द्रगसमचालित 
उद्योगों मे सिर्फ स्थानीय लोगो को ही नौकरी मिले। इस प्रवार वी स्वीर्णताए 
उन्नति के लिए जूझते हुए देश मे अक्सर जन्म ले लेती है। भारत म॑ भी यह मनो* 
इप्टि देश वी राजनीतिक डावाडोल स्थिति का प्रतिविम्व है। थ्री वी० पी० नाइवे 
ने मुख्यमन्त्री-पद सभालने के तुरन्त बाद महाराष्ट्र स्थित दक्षिण भारतीय अल्प- 
सम्यकी को आश्वासन दिया था कि उनवे हक सुरक्षित हैं और कोई खतरा उन्हें 
छ न सकेगा लेक्नि खतरा भाया और उन्हे नुक्सान भी पहुचा। असन्तोष फैला 
और अवमूल्यत तथा वढती हुई बीमतें सुलगती हुई लकडियो को जैसे और कु रेदते 
रहे है। 
सेना के अकुर तो उसी समय फूट चुके थे, जब १५ साल पहले वामपन्थी 
पाश्यो ने 'भाषा राज्य” आन्दोलन उठाया था। अपनी निष्पत्ति मयह घृणा 
करो! आन्दोलन था। सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति ने १६९५७ म नगर निगम चुनाव 
इसी तारे वे बल पर धमाके के साथ जीते थे । और अब शिवसेना महाराष्ट्रवासियों 
के हको की अग्नग्रामी प्रतिनिधि समझी जाने लगी । 

जिस दिन बम्बई नगर निगम वे चुनाव परिणामों की घोषणा हुई, उसी रात 
झगड़े फ्साद भी घुरू हो गए। पुलिस को दो बार गोली चलानी पड़ी । अगले दिन 
फिर पुलिस ने गौली चलाई जिसमे मौत के भी समाचार मिले और फिर विधान- 
सभा मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ गया । मुख्यमन्त्री ने इस सम्बन्ध मे एक आश्वासन 
दिया जिस लोगो ने हसकर मुला दिया, क्याकि कुछ सप्ताह पहले ही मुस्यमन्त्री 
ने कहा था कि मद्रास मे बनी हिन्दी फिल्‍मे वम्बई वे सिनेमाधरा मे दिखाई 
जाएंगी। सेना-प्रमुख ने इनका प्रतिवाद क्या था और जीत सना की ही हुई थी। 

इृष्ण मेनन और एस० जी० वर्वे वी चुनाव-दौड मे मेनन जैस अनुभवी और 
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प्रख्यात व्यवित को हार खानी पडी थी। क्‍या यह वाग्रेस व सेना वे भीतरी सम- 
झौते का ही क्माल नथा ? एक वात यह भी थी किवाग्रेंस वा विचार था कि 
शिवसेना द्वारा उसे उस खिड़की को बन्द करते मे मदद मिल रही है जिससे वाम- 
पन्‍्थी 'दूषित' हवा आती है। फ्लस्वरूप लोकसभा के लिए वाग्रेस वे श्री बर्वे 
विजयी हुए और उसके बाद श्रीमती तारासप्रे । लेकिन वम्वई नगर चुनाव के वाद 
विजयी वाग्रेसी का वथन भी बाविलेगौर है : “अच्छा होता अगर मैं हार गया 
होता । रोज मुझे ढेर से चेतावनी पत्ष और घमकी-भरे फोन-काल तो न मिलते ।” 

शिवसेना मे कहा कि वह मद्रास में वती हिन्दी फिल्मों वो लेकर धरना देगी 
क्योकि हिन्दी-विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन के बाद मद्रास में बम्बई की हिन्दी 
फिल्में बन्द कर दी मई थी । एक दक्षिण भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर ने फौरन वस्वई 
का टिकट कटाया और सीधा ठाकरे के पास पहुचा, जैसेकि वही वम्बई सरकार का 
वैधानिक प्रतिनिधि हो । इसके वाद उसवी फिल्म वम्बई में दिखाई जाने लगी । 
यह ठाकरे की महन्ती का जादू था । चद्धाण ने १६६० मे ठाकरे ने 'मामिक साप्ता- 
हिन” का उद्धाटन किया था जिराका वामपन्‍्थी पक्ष ने विरोध किया ठाकरे और 
उनकी सेना ने इस बात से फायदा उठाया। उन्होने कहा कि श्री चह्नाण को 
अ महाराष्ट्रीय वदनाम कर रह हैं क्योकि वेन्‍्द्र मे वे अकले महाराष्ट्री थे । चह्ठाण 
वी तरफ्दारी करके सेना को एक और लाभ हुआ । चह्नाण का मध्यवर्गीय महा- 
राष्ट्रियों पर अधिक प्रभाव था | इस वर्ग की यही घारणा वनी वि यदि चह्ऑाण 
भीतर से सेना वे साथ हैं तो सेना अच्छी संस्था है और इसे हमारा सहयोग मिलना 
चाहिए 

यह सब चल ही रहा था और न जाने क्व तक चलता रहता कि देश मे राज- 
नीतिक उथल-पुथल ज्वालामुखी की तरह फ्ट पडी। इसका असर बम्बई वी घाति 
विस्लेर देने वाले प्रतिदिन वे 'वन्द' का आह्वान करने वाली, जीवन वी गति को 
अपनी ठोकर में समझने वाली, उद्धत शिवसेना पर कस न पठता ? यो भी अति- 
वादीसीमा तक खीचने से सुर टूट जाता है, और शिवसेना की वैन्‍्द्रीय विचारघारा 
अतिवाद से परिचालित थी---इससे कोई अपरिचित नही । इसवे' अतिरिक्त शिव- 
सेन के होंसते भी वुलन्द होते चले जा रहे थे । एक छोटी साप्रदाग्रिक पार्टी से वह 
एक राजनीतिक दल का रूप ले चुकी थी और चुनावों म बढ चढकर भाग लेने 
लगी थी। ज्वालामुखी के विस्फोट मे जब तमाम राजनीतिक पार्टिया लावे और 
पत्थरों के नीचे दवने लगी तो ठाकरे ने यही श्रेयस्कर समझा कि उनकी पार्टी इस 
समय चुपचाप सिर छिपाकर लेट जाए और तूफान वे गुजर जाने की इन्तजार 
करे। कष्ण देसाई हृत्याकाड मे शिवसेना की भूमिका के कारण यह स्थिति और 
भी आवश्यक हो गई। तीसरा कारण था सन्‌ ७० के चुनाव-परिणाम जिसमे शिव- 
सेवा की उम्मीदो को गहरा धक्वा लगा था । 
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ठाकरे की यह 'मोन-नीति' रग लाई। आपात्स्थिति वी घोषणा के बावजूद 
शिवसेना प्रतिवन्ध के शिकजे से बच निकली । ठाकरे को इस छूट से मह कहने का 
मौका मिल गया कि झिवसेना एक देशभवत संगठन है जो किसी भी खतरे मे 
समय महाराष्ट्र से पहले राष्ट्र को महत्त्व देता है ।' 

जनवरी, १६७७ में लोकसभा चुनावों की धोपणा के तुरन्त बाद शिवसेना ने 
घोषणा की कि वे इस तमाम स्थिति और शाति के बीच तटस्थ रहेगी। ठाकरे ने 
इस तटस्थता को परिभाषित करते हुए बयान दिया कि उनका दल काग्रेस पार्टी 
का नही, व्यक्तिगत रूप से श्रीमती इदिरा गाधी का समर्थ करेगा । 

लेकिन ६ महीने होते न-होते परिस्थितियों के दवाव वे साथ साथ ठाकरे को 
रग बदलना पड गया । १६ जुन, १६७७ को शिवसेना भवन के उद्घाटन अवसर 
पर बाल ठाकरे ने जनता पार्टी के हर रचनात्मक कार्य में सक्रिय सहयोग देने का 
वादा करते हुए कहा कि सना अपने इतिहास मे एक नया अध्याय जोडना चाहती 
है और अन्य राजनीतिक दलो से जुड़ें अपने कडवे अतीत को हमेशा के लिए 
भुलाना चाहती है। 

* और फिर एक दिन अखवारो ने सूचना दी कि ठावरे ने मोरारजी देसाई 
को मय जनता पार्टी के तानाशाही ताकतो का वाहक ठहराते हुए श्रीमत्ती गाघी वे 
पुनः सत्ता मे लौटने की आशा व्यक्त की थी । 

इन सब परस्पर विरोधी नीतिया का जो नेसगरिक परिणाम था, वह निकल- 
कर रहा। शिवसेना मे करारी दरार पड गई। एक ओर खडे थे मनोहर जोशी, 
प्रमोद नवलकर और सुधीर जोशी, जो जतता पार्टी से समझौता करने के समर्थवः 
थे और खाई बे दूसरी ओर थे दत्ता साल्वी बमन महादिक, जो ठाकरे की 
तटस्थतावादी सीमारेखा के भीतर सेना को रखना चाहते थे । 

भारतीय राजनीति के आकाश पर विभाजन का मौसम छाया हुआ था। दायें 

का दाया और दायें का बाया, बायें का वाया और बायें का दाया--दिग्भ्रम का पूरा 
समा मौजूद है। इसी तरह काले से सफेद के बीच सलेटी रग के अनेक हल्के-गहरे 
शेड हैं। शिवसेना इस छूत से कैसे वची रह सकती थी, पहले, विभाजन, खडित- 
स्थिति वे परिचायक हुआ करते थे किन्तु आज उसका रूप द्रव है। कव कौन-सी 
घारा कहा मिलेगी, कुछ कहा नही जा सकक्‍ता। इसीलिए शिवसेना का विभाजन 
उसके टूटने का सकेत मानकर निश्चित नही हुआ जा सकता । उसके उत्स की जड़े 
साम्प्रदामिक हैं। एक सकीर्ण वर्ग विशेष को लाभ दिलाने दे' लिए उसने अगारा 
सुलगाया है। कोई-न कोई हवा उसे झोक देती ही रहेगी। घ्वस से बचना है, तो 
जहूरी है कि आखो से दृष्टि सकोची पे उतारे जाए । 

शिवसेना ने अपने अस्तित्व के दौरान, अनेक तरह वे असतोप जाहिर किए 

हैं। वम्वई के रेडियी स्टेशन से मराठी कार्यत्रम पर्याप्त मात्रा में प्रसारित नहीं 
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होते, बम्वई विश्वविद्यालय मे मराठी-भाषा-विभाग उपेक्षित है, राज्य मैं ८५ प्रति- 
शत मकान गैर-मराठी लोगो वे पास हैं, झुग्गियो मे रहने वाले सबसे बडी सख्या 
म मराठे ही हैं। यद्दि उसकी सब शिकायतें मान भी ली जाए तो इस समाधान 
को कँस स्वीकारा जाए कि बम्बई के लाखो दक्षिण भारतीयों को लुगीवाला' वह- 
कर खदेड भगाओ और इतना सताओ कि उन्हे जान-माल वा सतरा दिन-रात 
सालने लगे ? 

शिवसेना एक साल के आक्डे दिखावर शिकायत करती है वि वेवल २२ 
प्रतिशत रोजगार मराठी लोगों को मिल पाए हैं। तिसपर भी हर रोज ३०० नये 
परिवारों को रोजगार वी तताश् में वस्वई आने दिया जा रहा है। बात सही होते 
हुए भी शिकामत गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र उस विशाल देश का एक हिस्सा है 
जिसमे बेरोजगारों की सख्या है दो वरोड । इसम १० लास से ज्यादा हाई स्कूल 
से लेबर एम० ए० तक शिक्षित है। इसी प्रकार इजीनियरो भी बेरोजगारी है। 
कमाऊ नागरिवों की स्थिति भी देखने वाली है। लगभग ३३ वरोड ग्रामवासी 
सिक्के ६८ पैसे प्रतिद्धिन पादर बस चलाएे हैं और एक करोड़ को तो केवल २७ 
पैसे प्रतिदिन ही मिल पाते हैं। रही महा राप्ट्र की वात तो इसपर भी ध्यान देना 
चाहिए कि लगभग ५२ लाख मराठी महाराष्ट्र के वाहर दूसरे राज्यों में बसे हुए 
हैं। यदि “महाराष्ट्र मराठो के लिए! आदोलन सफलता पाता है तो बया वे सव 
वहा आराम से रह पाएंगे ? 
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प्रधानमंत्री-आवास : लंबा, अनथक प्रयास 


दिल्‍ली मे मकाने की समस्या देश की आजादी के साथ जन्मी और साल-दर- 
साल बडी होती चली गई। बुजुर्ग अर्थशास्त्रियों का मत रहा है कि आय का दस 
प्रतिशत मकान किराये के रूप मे खर्च करने वाला परिवार ही सुखी परिवार होता 
है। लेकिन आज के परिवार को पैतीस से चालीस प्रतिश्यत, अपने बजट मे 'सिर 
पर छत' के लिए निकालना पडता है। रिहायशी इमारतो की समस्या इतनी तीम्न 
है कि राजधानी में लगभग सत्तर श्रतिशत परिवार एक कमरे मे रहते हैं। इनमे से 
चालीस प्रतिशत नई दिल्‍ली मे और वावी साठ प्रतिशत पुरानी दिल्‍ली म॑ं बिना 
किसी रसोई और शौचालय के गुजारा कर रहे हैं। १६६१ की जनगणना के अनु- 
सार १६०,००० घरो की प्रत्यक्ष कमी थी और यह कमी दिल्‍ली की जनवृद्धि वे 
साथ-साथ और भी वडी है। इसमे भारत-पाकिस्तान सघप का भी हाथ है और 
वर्मा तथा अफ्रीका से आए निष्कासित भारतीयों का भी । 

इस अभाव से हर कोई आक्रात है। कहा जाए कि झलली वाले से लेकर 
प्रधानमत्नी तक, तो शायद अत्युक्ति न होगी। यो, दिल्‍ली मे जगह की कमी 
मानना तो बचपना होगी। यहा राष्ट्रपति भवन है--३३० कमरा वाला, ३३० 
एकड जमीन पर फैला हुआ, जिसका भ्रसिद्ध मुगल ग्राडंन ४४० वर्ग फुट म॑ मह- 
कक्‍ता है। यहा पथरीला विस्तार लिए बुद्ध जयन्ती पार्क है और एशिया का सबसे 
बडे मच वाला प्रेक्षायृह है -रवीन्द्र रग्शाला। कम से कम बीस बडी वडी नई 
वस्तिया (लगभग ६० अनधिकृत छोटी बस्तिया) ऊचे विशाल भवन, दुहरी 
चौडी सडकें---सवके लिए जगह निकलती जा रही है। फिर प्रधानमत्री के भवन 
भी समस्या क्यो ? 

कुछ अग्रेज-दा कटाक्ष करते हैं कि भई, अग्नेजो के जमाने में भारत के लिए 
एक प्रधानमत्री वी व्यवस्था होती तो उनके निवास की व्यवस्था भी अग्रेज कर 
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गया होता । लेकिन हम है कि अपनी और सारी समस्याओं की तरह इसे भी सीने 
से चिपकाए बैठे हैं. खैर, प्रधानमत्री निवास के लिए दिल में जगह की कमी मानी 
जा सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमत्री, पडितजी दिल के राजा कहलाते थे। 
फिर भी २१ अगस्त, १६६३ को लोकसभा मं एक हगामा खडा हो गया, डा० 
राममनीहर लोहिया ने पूरे एक घटे तक सदस्यो को हसाया खिझाया और यह 
प्रश्न उठाया कि जिस देश मे एक ओर सत्ताईस करोड लोग तीन आने (१६ पैसे) 
रोज कमात है, उसीम दूसरी ओर सरकार के सबसे बडे व्यक्ति पर २५,००० स 
३०,००० रुपय प्रतिदिन कैस खरचा जा रहा है ? स्पष्ट ही उनका सकेत प्रधान- 
मत्री नेहरू की ओर थां। डा० लोहिया की वक्‍तृता तमाम मापदड्शो सअत्यत 
प्रभावशाली थी । 

गलत या सही, इस वक्‍तव्य ने पहली वार जनसाधारण की दृष्टि प्रधानम त्री- 
निवास की ओर घुमाई थी। उस दिन से आज तक यह चर्चा किसी न किसी रूप 
म॑ बदस्तूर बनी हुई है। 

१६६४ म॑ नेहरूके निधन क बाद जितनी तेजी से प्रधानम त्री की खोज प्रारभ 
हुई शायदउससे भी ज्यादा तेजी स प्रधानमत्री आवास की ढूढ मची | लातवहादुर 
शास्त्री प्रधानमत्री निर्वाचित हुए और जब तीनमूत्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमत्री- 
निवास म उनके आन की चर्चा उठी तो वे ऐसा न कर सके | नेहरू की गरिमा 
और व्यक्तित्व के आगे वे इतने विनम्र और भावुक थे कि उन्हीने तीनमूर्ति भवन 
को नेहरू सग्रहालय बनाने की सम्मति दी और स्वय १०, जनपथ पर रहते रहे। 
यह भवत्त प्रधानमंत्री की आवेश्यकताओं के लिए इतना कम था कि वरावर की 
दूसरी कोठी भी ले ली गई और १, मोतीलाल नेहरू माय और १०, जनपथ सयुक्त 
रझूप से प्रधानम भी निवास वन गए। दोनों भवनों में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी 
कराए गए जिनके फ्लस्वरूप नई दिल्‍ली नगर पालिका ने नोटिस दे दिया कि यह 
रद्दोवदल गैरकानूती है। 

अभावुक दृष्टिकोण से विचार वरने पर, कभी-कभी लगता है कि शास्त्रीजी 
की विनयशीलता और नेहरू-स्नेह ने ही (जो कि निस्सन्देह अधिकाश भारतीयों 
की भावनाओ का श्रतिप्रिम्व था) एक समस्या खडी कर दी है जो आज तक सुलझ 
नही पाई। 

दो वर्ष स कम इस कामचलाऊ निवास मे रहने के पश्चात्‌ भारत ने क्षास्त्रीजी 
वो भी खो दिया । अब मौका था कि इसी स्थान को ठोक से निर्मित करके 
स्थायी प्रधानमत्री आवास का रूपदे दिया जाता। किन्तु ऐसा हो पाने भे भी 
वाघा आ गई। शाति कार्य के लिए प्रयत्नरत न्लास्त्रीजी के आकस्मिक निधन के 
बाद तय किया गया।क उनका निजी कमरा जनता के दक्शनार्थ सदा वे लिए 
उन्मुक्त कर दिया जाएं। जनता की इच्छा का सम्मान किया गया और तीसरी 
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प्रधानमंत्री-आवास : लंबा, अनथक प्रयास 


दिल्‍ली म॑ मकान की समस्या देश की आजादी क साथ जन्मी और साल-दर 
साल बडी होती चली गई। बुजुर्ग अर्थशास्त्रियों का मत रहा है कि आय का दस 
अतिशत मकान विराय के रूप मे खर्च करने वाला परिवार ही सुखी परिवार होता 
है। लेकिन आज के परिवार को पेतीस से चालीस प्रतिशत, अपने बजट मे 'सिर 
पर छत' के लिए निकालना पडता है। रिहायज्ञी इमारतों की समस्या इतनी तीर 
है कि राजधानी मे लगभग सत्तर प्रतिशत परिवार एक कमरे मे रहते हैं। इनमें से 
चालीस प्रतिशत नई दिल्‍ली मे और बाकी साठ प्रतिशत पुरानी दिल्ली मे विना 
(कैसी रसोई और शौचालय के गुजारा कर रहे है। १६६१ की जनगणना के अनु- 
सार १६०,००० घरो की प्रत्यक्ष कमी थी और यह कमी दिल्ली की जनवृुद्धि के 
साथ साथ और भी बडी है। इसम भारत-पाकिस्तान सघर्ष का भी हाथ है और 
वर्मा तथा अपीका स आए निष्कासित भारतीयों का भी । 

इस अभाव से हर कोई आतक्रात है। कहा जाए कि झल्ली वाले से लेकर 
प्रधानमत्नी तक, तो शायद अत्युक्ति न होगी। यो, दिल्‍ली मे जगह की कमी 
मानना तो बचपना होगी। यहा राष्ट्रपति भवन है---३३० कमरा वाला, ३३० 
एकड जमीन पर फैला हुआ, जिसका प्रसिद्ध मुगल ग्रार्डन ४४० बर्गे फुट मे मह- 
कता है। यहा पथरीला विस्तार लिए बुद्ध जयन्ती पार्क है और एशिया का सबसे 
बड़े मच वाला प्रेक्षागृह है -रवीनद्र रणशाला। कम से कम बीस बडी बडी नई 
बस्तिया (लगभग ६० अनधिहत छोटी वस्तिया) ऊच विशाल भवन, दुहरी 
चौडी सडें--सवके लिए जगह निकलती जा रही है। पिर प्रधानमत्री वे' भवन 
की समस्या क्या २ 

कुछ अग्रेज-दा कटाक्ष करते हैं कि भई, अग्रेजों के जमाने मे भारत के लिए 
एक प्रघानम्री वी व्यवस्था होती तो उनके निवास की व्यवस्था भी अग्रेज कर 
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गया होता | लेकिन हम हैं कि अपनी और सारी समस्याओ की तरह इसे भी सीने 
स चिपकाए वेठे है. खैर, प्रधानमत्री निवास के लिए दिल म जगह की कमी मानी 
जा सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमत्री, पडितजी दिल के राजा' कहलाते थे । 
फिर भी २१ अगस्त, १६६३ को लोकसभा मे एक हगामा खडा हो गया, डा० 
राममनोहर लोहिया ने पूरे एक धढे तक सदस्यों को हसाया-खिझाया और यह 
प्रश्न उठाया कि जिस देश मे एक ओर सत्ताईस करोड लोग तीन आने (१६ पैसे) 
रोज कमाते है, उसीम दूसरी ओर सरकार के सबसे वडे व्यक्ति पर २५००० से 
३०,००० रुपय प्रतिदिन कैस खरचा जा रहा है ? स्पष्ट ही उनका सकेत प्रधान- 
मन्नी नेहरू की ओर था। डा० लोहिया की वक्‍तृता तमाम मापदडो से अत्यत 
प्रभावशाली थी । 

गलत या सही इस वक्‍तब्प ने पहली बार जनसाधारण की इंष्टि प्रधानम त्री- 
निवास की ओर धुमाई थी । उस दिन से आज तक यह चर्चा किसी-त किसी रूप 
में बदस्तूर बनी हुई है। 

१६६४ मे नेहरू के निधन के बाद जितनी तेजी स प्रधानमत्री की खीज प्रारभ 
हुई शायदउससे भी ज्यादा तेजी से प्रधानमत्री आवास की दूढ मची । लालवहादुर 
शास्नी प्रधानमती निवाचित हुए और जब तीनमूरत्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमत्री- 
निवास म उनके आने की चर्चा उठी तो वे ऐसा न कर सके । नेहरू की गरिमा 
और व्यक्तित्व के आगे वे इतने विनम्र और भावुक थे कि उन्होने तीनमूर्ति भवन 
को नेहरू-सग्र हालय बनाने की सम्मति दी और स्वय १०, जनपथ पर रहते रहे। 
यह भवन प्रधातमत्री की आवश्यकताओं के लिए इतना कम था कि बराबर बी 
दूसरी कोठी भी लू ली गई और १ भोतीलाल नेहरूमाग और १०, जनपथ सयुकत 
रूप स प्रधानमंत्री निवास बन गए। दोनो भवनों मे कुछ आवश्यक परिवतेन भी 
कराए गए जिनके फतस्वरूप नई दिल्‍लो नगर पालिका ने नोटिस दे दिया कि यह 
रदोवदल गैरकानूनी है। 

अभावुक इष्टिकोण से विचार करने पर, कभी कभी लगता है कि शास्त्रीजी 
की विनयज्ीलता और नेहरू-स्नेह ने ही (जो कि तिस्सन्देह अधिकाश भारतीयों 
की भावनाओ का प्रतित्रिम्ब था) एग समस्या खडी कर दी है जो आज तक सुलझ 
नही पाई 

दा वर्ष से कम इस कामचलाऊ तिवास म रहने के पश्चात्‌ भारत ने शास्त्रीजी 
को भी खो दिया । अब मौका था कि इसी स्थान का ठीकस निर्मित करके 
स्थायी प्रधानमत्री आवास का रूप दे दिया जाता। किन्तु ऐसा हो पाते मे भी 
बाधा आ गई। श्ाति कार्य के लिए प्रयत्तरत सास्त्रीजी के आकस्मिक निधन के 
बाद तय 82 गया कि उनका सिजी कमरा जनता के दर्खवार्थ सदा के लिए 
उन्मुक्त कर दिया जाएं। जनता की इच्छा का सम्मान किया गया और तीसरी 
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प्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गाघी वे निवास वी सोज आरभ हुई। 

इतिहास बी सुरक्षा स्मारवों से वी जाती है। हर सडक, चौराहे वा नाम, 
संग्रहालय और प्रसिद्ध भवन, देश यी राजनीतिक और सास्कृतिब उपलब्धियों 
की वहानिया होती हैं। दित्ली म भी यमुना के बिनारे राजघाट बना, शातिवत 
बोया गया और फिर विजयघाट वी स्थापना हुई । स्मारव बनाने दे पीछे इतिहारा 
की व्यापक दृष्टि होनी आवश्यक है। यो तो हर व्यक्ति और हर वृत्य अपने क्षण 
मे महत्त्वपूर्ण होता है और प्रगति का पथ बनाता है विन्तु यह समाजशास्त्री वा 
कतेब्य है कि वह उस सिद्धि के स्थायी स्मृतिचिद्धों वा सतुलन बनाए रसे । कही 
ऐसा न हो कि आन वाली पीढिया हमपर दोपारोपण करें कि 'तुम स्मारक ही 
स्मारव बनाने मे लगे रह । हमारा भविध्य भी तुम्हारे हाथो मे था--उसकी ओर 
तुमने ध्यान ही न दिया ।/ 

श्रीमती गाधी जब प्रधानमत्री चुनी गईं उस समय वेसूचना एवं प्रसारण पद 
पर थी। उनका निवास १, सफ्दरजग रोड था जो प्रधानम त्री-भावास वी दृष्टि से 
नितात अपर्याप्त था। रहने वे कमरे, विदेशी मेहमानों वे शत्कार वा स्थान, 
भोजादि दने के जिए बड़े हॉल और सुरक्षा प्रवध सभीवे लिए यहा जगह वी वी 
थी। फिर भी श्रीमती गाधी ने जहा-के-तहा बन रहना ही अधिक उचित समझा। 
यह प्रश्न उठाए जाने पर बि वे श्ास्त्रीजी वाले मकान म वयो नही चली जाती, 
तत्वालीन आवासमत्री श्री मेहरचन्द खन्‍ना ने एबं गोलमोल सा उत्तर दे दिया 
और कहा कि श्रीमत्ती गाधी एक छोटे बगले में रहवार एक उदाहरण उपस्थित 
करना चाहती हैं। 

१६६७ वी लू भरी मई मे निश्चय ले लिया गया कि प्रधानमत्री उपराष्ट्रपति 
के ६, मौलाना आजाद रोड पर स्थित बगले मे चली जाएगी। यह भी निश्चित 
हुआ कि अब तीनमूत्ति मार्ग वाली कोठी में जाने की बात कभी नही उठेगी और 
यह भी कि अबवे जहा भी रहगी, उसे १०, डाउनिग स्ट्रीट की तरह हमेशा-हमेशा 
के लिए स्थायी प्रधानमन्नी निवास बना दिया जाएगा। यह भी हो सकता था कि 
एक नया भवन इस कार्य के लिए निर्मित किया जाएं विन्तु भवन निर्माण की 
बेहिसाव लागत को दृष्टिकोण मे रखते हुए एक पुरानी इमारत में ही उलट फेर 
करवाकर इस काम के लायक बना लेना श्रेयस्क॒र समझा गया । 

तीनमूत्ति भवन यो सब इष्टिकोणा से प्रधानमत्री के उपयुक्त था किन्तु जहा 
उनके सर्वमान्य पिता सत्रह वर्षों तक रह चुके थे, वहा जाकर रहने मे श्रीमती गाधी 
को स्वाभाविक झिझक महसूस हुई। उनस यह कहां भी गया कि यदि इस भवन को 
कभी अ्रधानमत्री भवन का रूप देना है तो यह काम केवत वे ही कर सकती है। वे 
ही वहा जाने मे हिचक गईं तो कोई भी भांवी प्रधानमन्नी उस अपना न सवेगा। 

मई मे बड़े जोर-शोर से जो निश्चय लिया गया था, उसके महीने भर बाद ही 
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मन्नी महोदय ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस समस्या का हल 
निकल आएगा ।---अर्थात्‌ मई में हल निकला नहीं था। * इस बात को लेकर 
मन्नी महोदय और विरोधी दलो मे बरावर नोक झोक चलती रही। कम्युनिस्ट 
सदस्य भूपेश गुप्त ने कहा कि “ “समाचारपत्रो' से प्रतीत होता है कि प्रधानम न्री 
के निवास की समस्या एक महान्‌ राष्ट्रीय समस्या है। क्या सरकार इस तब को 
सुलझाने में समर्थ नहीं ?” मत्री जगन्नाथ राव ने ताना कसा, “क्या श्रीमान्‌ 
सदस्य के पास कोई हल है ?” भूपेश गुप्त ने तपाक से उत्तर दिया, “क्यो नही ? 
मैं अपना घर इस काम के लिए देने को तैयार हू ।” 
इधर शास्त्रीजी वाली कोठी में सुरक्षा मत्नालय की ओर से युद्धकौशल 
शिक्षा का एक स्कूल स्थापित किया गया । उसे जल्दी ही घवराकर अपना बिस्तर 
गोल करना पडा, क्योकि शास्त्रीजी वे कमरे वे दक्शनाथं भकक्‍तजनो का ताता लगा 
रहता था । किसी और मत्री अथवा पदाधिकारी वी भी हिम्मत वहां आकर रहने 
वी न हुई । आखिर दिसम्बर, ६७ मे १०, जनपथ का आधा भाग श्रीमती शास्त्री 
को रहने क' लिए दे दिया गया। इस तरह उस मकान की दो साल से लटकी हुई 
समस्या सुलझी | 
१६६८ में तीनमूर्ति मार्गे की चर्चा फिर से गरमाई। इस बार वह जबानी 
जमाखाते से हटकर दो लिखित खतो के रूप भ उभरी, ये दोनी पत्र तत्कालीन 
समुकत-समाजवादी दल के दो दिग्गजो--मधुलिमय और जार फर्नाण्डीज--द्वारा 
प्रेषित किए गए। मधुलिमये ने श्रीमती गाघी से पूछा कि “क्या जरूरी है कि 
भारतीय प्रधानमत्री का निवास तीनमूर्ति जैसा वेभवश्ञाली ही हो ? जिस देश 
की प्रति व्यक्ति औसत आय विश्व-भर मे सबसे कम हो, क्या वहा सरकारों स्तर 
पर दिखावा, शानो-शौकत और फिजू लखर्ची का दम नही घोट देना चाहिए ?"” 
फर्ताण्डीज ने जोश-भरी धमवी दी कि "जिस तीनमूरति मे कभी अग्रेज कमा 
डर-इन चीफ रहा करता था, उसमे जाने वी हिम्मत अगर श्रीमती गाधी ने की तो 
मुझ जैसे व्यक्ति इसका 'शारीरिक' विरोध करेंगे। वह कोठी पहले ही लाखो रुपये 
खा चुवी है और लाखो ही रुपये इसे नेहरू-स्मारक बनाने में खप चुके हैं ।'” 
नये साल, १६६६ के साथ एक नये सुझाव के रुप मे सामने आई--प्रधानमत्री 
के लिए बुल ३० लाख रुपये स, एक मध्यम-स्तर का भवन बनाने की बात । तीन- 
मूर्ति की बात बार-बार उठी और गिरी लेक्नि आखिरकार नेहरू-स्मारक-कमेटी 
ने यह बिलकुल ही रह कर दिया कि इसे प्रघानमन्नी-भवन वनाया जाएं। अब 
वेन्द्रीय मत्रिमण्डल को भी इस ओर से बिलकुल ही ध्यान हटा लेना पडा । 
सतुलित-बजट के तीस लाखा मकान की यांजना, जिसे विलिग्डन क्िसेंट मे 
बनाने का विचार क्या जा रहा था--वास्तव में नेहरू के सामने ही अकुरित हो 
चुदी थी ! उन्होने एक बार छोटे मकान में जाने की इच्छा प्रकट की थी और 
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कहा भा कि तीनमूति भवन उनके लिए बहूत वडाहै ) उस सभय भी एक इस प्रकार 
की योजना तैयार की गई थी, क्ग्ति फिर ऊची लागत वे कारण त्याग देनी पडी 
थी। 

१६६६ के आर भ में पता चला कि प्रधानमत्नी के लिए स्थायी स्थान की 
व्यवस्था स्थायी योजना वनकर सामने प्रस्तुत है। यह भवन राष्ट्रपति एस्टेट में ही 
बनाया जाएगा और सभवत मार्च, ७० तक तैयार हो जाएगा सपूर्ण योजना तीन 
साल में कार्यान्वित हो पाएगी । सरकारी प्रवकताओं के अनुसार, यह एक सामान्य 
स्तर का भवन होगा जिसकी लागत वैसे तो तीस लाख से ऊपर बैंठेगी लेकिन कुल 
सचच-सूची इस प्रकार है : अतिथिगृह, मत्रिमण्डल की बैठको के कमरे, सुरक्षा और 
निजी कर्मचारियों के लिए स्थान, प्रधानमत्री का सचिवालय--यह सब अठारह 
लाख में बनेगा ओर प्रधानमतन्री का व्यक्तिगत निवासस्थान कुल पाच लाख मे 
तैयार हो जाएगा। प्रधानमत्री सचिवालय के उच्च पदाधिकारियों बे मकान की 
लागत का अदाजा इसके अतिरिक्त होगा । इस निर्णय के लिए वीस हजार वर्ग- 
फुट जमीन पर अधिकार लिया जाएगा। 

तत्काव संयुक्त समाजवादी दल ने विरोध का भडा उठाया। मधु लिमये की 
लगातार रोक-टोक के वीच श्रीमती गाधी ने दोपारोपण का खण्डन किया और 
कहा कि सयुकत सोशलिस्ट पार्टी को छोडकर सभी राजनीतिक दल इस बात पर 

एकमत हैं कि उन्हे एक वेहतर मकान में चले जाना चाहिए। एक ऐसे मकान मे, 
जौ स्थायी तौर पर प्रधानम त्रिया का निवास वन सके । 

विरोध के बावजूद यह समाचार दिल बढाने वाला था और दिल तो, वास्तव 
में, इस बात से भी वढ़ा कि आए दिन श्रधानमत्री के लिए नये मकानों की सूची 
का सिलसिला बद होता दिखाई दिया । यह सिलसिला जिसमे कभी जयपुर हाउस, 
तो कभी हैदराबाद हाउस या फिर दरमगा हाउस हमारी नजरोके सामने चलचितश्र 

के विविध दृश्यां की तरह घुमाए जात रहे। देश के प्रधानमन्नी का एक गौरव है, 
उसकी रक्षा होनी चाहिए, यह सही है, किन्तु देश वे सामने आ्थिक कठिनाइया 
हैं--उनसे भी तो इकार नही किया जा सकता । 

अफसोस, श्रीमती गाधी के ग्यारह वर्षीय प्रधानम जित्वकाल मे, सकरकालीत 

स्थति वे बावजूद, प्रधानम पी आवास-सक्ट दुर न हो पाया । 

सादगी वा उदाहरण प्रस्तुत करने वे दावे के वावजूद श्रीमती गाघी वे प्रधान- 

मवीत्व के वाद यह तथ्य प्रकाश म आया कि उनके निवासस्थान पर सिफ सुरक्षा 
सबधी बुछेक उपकरणों पर निम्न तिश्चित लागत आई थी 


दो दरवाजे की चौखट मे जडे घातु-सूचक यत्र ४६,००० रुपग्रे 
विजली-अलामं प्रणाली ३३१५८ रुपये 
हाथ का धातु सूचक (सख्या वेवल एवं ) ८७३ रुपये 
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अभी प्रधानमत्री-आवास चक्कर चेल ही रहा था कि आकस्मिक रूप से एक 
नई फुलझडी छूटी--राष्ट्रपति रेड्डी मत्रिमण्डल से परामर्श करने के बाद इस 
विश्ञाल महलनुमा भवन से वाहर किसी और छोटे स्थान को आवाद करना चाहते 
हैं। 
जैसा पहले भी बताया गया--वर्तमान राष्ट्रपति-भवन ३०० एकड में फैली 
लगभग तीन सौ कमरो वाली भव्य इमारत है। इसके चारो ओर दो सौ एकड 
अतिरिक्त जमीन मे महकते-गमकते उद्यान व उपवन है। इस लाल-सफेद भवन 
में एक वोने मे कमरो का एक सेट-विज्येप है जिसका उपयोग राष्ट्रपति अपने निजी, 
पारिवारिक आवास के लिए करते हैं। सभा व भोजादि के लिए अलग कमरो वे 
सेट सुरक्षित हैं । 
देश के चौथे प्रधानम त्री श्री मोरारजी देसाई मानो इस समस्या से बिलकुल ही 
उदासीन | प्रधानमन्री वनने के बाद, कुछ अर्से अपने पुराने निवासस्थान ५, ड्यूप्ले 
रोड पर मस्त रहे। सुनने भे आया कि उनका इरादा आवास-परिवतंन वा है ही 
नही | लेकिन एक शाइवत समस्या यो पलक झपकते हल हो जाए तो भला, बात 
ही क्‍या बनी ? फिर वही चत चल पडा--तीनमूर्ति भवन, नये निवास की निर्माण- 
योजना, ५, ड्यूप्ले रोड मे रद्दो-वदल इत्यादि | और अचानक सारे शोर-शराबे के 
मुह पर ताला डालते हुए मोरारजी भाई ने ड्यूप्ले रोड पर ताला लटकाया और 
'इन्दिरा बेन' वाले प्रघानम त्री-आवास मे जा विराजे । 
इन्दिरा गाधी दुबारा प्रधानमत्री-यद पर आसीन हुई तो इन्होने पाया कि 
मोरारजी देसाई ने सुन्दर फ्रेंच-गवाक्षो मे लोहे के जगले लगवा दिए हैं और 
कार्यवाहक प्रधानमन्नी चरणर्सिह के आवासकाल में घर से लगे दफ्तर के बमरे 
भी शयतकक्ष में परिणत हो चुके है। श्रीमती गाधी के निजी चित्र-मग्रह को 
सयोजित करने के लिए दीवारों को नया रग-रूप और स्वच्छता देने की भी आव- 
श्यकता महसूस की गई। वुद्धिमत्तापूर्व॑क निर्णय लिया गया कि नितात आवश्यक 
परिष्कार व मरम्मत आदि केवाद प्रधानमत्नी, सपरिवार, १, सफदरजग रोड पर 
'रहें मौर १, अकबर रोड, पहले ही की तरह, उनके कार्यगत-आतिष्य, काफेरेन्सो 
व अन्य दपतरी काम-काज के लिए नियत कर दिया जाए। फिलहाल, समस्या का 
समाधान बर दिया गया। सच तो यह है कि समस्या प्रधानमत्री-आवास की 
उतनी नही, जितनी जनता की संतुष्टि की, क्योकि जितने मुह, उतनी वातें। 


रोजनामचा / १५५ 





आनुमविक 


एक अजनबी बगल की सीट पर सो रहा है-- 
भैरे मुर्दा होने का अहसास घीरे-धीरे खो रहा है। 


आकर्षक व्यक्तित्व : एक मोहपाडा 


आकपंण---एक बहुत मोहक शब्द--पूरे ससार का आधार। लेक्नि जितना 
प्यारा उतना ही भ्रामक । किसे कब क्या वाध जाएगा--क्सिके आकर्षण की डोर 
मन वो कव फूलों की वेडिया पहना जाएगी--क्या कहा जा सकता है ? इतना 
जंखूर हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो हम टिवे खडे है-- यहा से उड नही जाते 
>-ब्रह्माण्ड में पागव आधी की तरह भटककर टुक्डे-टुक्डे नही हो जाते--तो बह्‌ 
इस घरती वे गुरुत्याकर्पण दे' ही कारण । चाद पर यही आक्पंण कम है तभी बहा 
पर उठाया हुआ एक बदम हमे पृथ्वी पर उठाए हर कदम की अपेक्षा कही ज्यादा 
दूर फेंक देता है! 

इस विचार से एक वात तो साफ हुई कि आकर्प " बह--जो ठहराव दे, जो 
दूर फेंक देने की जगह पास वुला लि। आकषण वह शक्ति है, जो भावनाओं की जडो 
को गहरा जमा देती है, जो हमे रस स सीचबर फूलों और फलो का वरदान दे 
जाती है। 

क्या हम नहीं कह सकते वि व्यक्तित्व, वह प्रकाश वा जिन्द्र है, अरिति का बहू 
क्ेन्द्र है, जहा से सूरण वी सी रग विरगी क्रिणें फूटती है। एक ही व्यक्ति-- एक 
ही प्राण--कभी सन्‍तान है कभी सहोदर, कभी सखा है, कभी प्रेयस । जिसका 
व्यक्तित्व जितना विकसित है, जिसके केन्द्र मे जितनी तीत्र ज्योत्ति है, वह उतने ही 
सुन्दर और प्रकाशपूर्ण रूप से जीवन वी विभिन्‍न भूमिकाओं को अदा करने की 
सामर्थ्य रखता है । 

एक बार की बात है, मुझे एक इटरव्यू वोर्ड मे आमत्नित क्या गया। जिन 
लडक्यो का चुनाव होता था, उनका सुन्दर होता तो जरूरी था ही, साथ ही उनका 
भाषा-उच्चारण भी महत्त्व रखता था। दो पदो के लिए चुनाव होना था और 
त्तमाम विचार-विमर्श के बाद जो चुनाव किए गए, उनमे वुछ अडचरनें वेश आई । 
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एवं लडकी पद वे हिसाव से सारे मानदड़ो पर सही उत्तरती थी लेकिन असमिया 
होने वे बारण उसती हिन्दी बुछ अपना ही अतग रग लिए हुए थी। बोर्ड वे एप 
घुद्धतातादी हिन्दी-प्रेमी को यह वात नागवार ग्रुजर रही थी, लेब्िन मुर्भ उसे 
उच्चारण वा यही अनूठापन बार-बार आवधित कर रहा था। हिन्दी वे खड़ेपन 
में उसने बंगला और असमिया भाषा वी ग्रोलाई और चिवनाई मिलावर उसे 
मीठा बना दिया था । एवं ही गुण सुर्मे आय धित और मेरे सहयोगी को वित्रपित 
कर रहा था। 
कुछ ऐसी ही घटना तय घटी जय अपने एक परिचित बन्धु के अनुरोध पर में 
उतके भाई के लिए एश दुलहन तलाझने किसीके धर जा पहुची । लडकी दिखाने 
की परम्परावादी रस्म से मैं मन-ही मन समुचित हुई बैठी थी वि अचानव जाग 
उठी। हमारे बन्धु के एक प्रश्न का उत्तर वन्‍या बढ़े से शब्दों मं द रही थी, “ मैं 
अपने माता-पिता वी सम्मति का बहुल आदर करती हु बिन्‍्तु इस विषय मं अतिम 
निर्णय लेने का अधिवार मेरा ही है ।” वन्धु बो यह स्पप्टोक्ति अच्छी न लगी । 
बाहर आवर भाई को समशान सगे कि एसी मुहफंट लड़की को हम अपनी बहू 
नहीं वनाएगे | किन्तु यहा तो रग वुछठ और ही था। छोटे भाई साहव लडयी वी 
इसी स्पष्टवादिता पर मुग्ध हो गए थे। बोते, “मंथा शादी करूगा तो इसीसे। 
यह मेरी सच्ची साथिन वनेगी--गते का फदा बनवर नहीं रह जाएगी ।” 
कचियों ख विचारों की इस रस्सावश्ी म आउर्पण व्यक्तित्व क्सि वहा जा 
सकता है--यह बताता क्या आसान है ?ै शायद यह बह पाता अधिक सरल है कि 
कौन-सी बातें अनावर्ष क होती हैं। सभवत किसी ब्यवितत्व मे एतराज वी सबसे 
बही बात यह हो सतती है वि वह अपनी ही चलाए---उसम 'अण्दरस्टेडिग' ने 
हो। ऐसा व्यक्ति दूसरे की वात समझने की क्षमता नहीं रखता । अपनी इप्टि ने 
आगे उसे दूसरे वा धव्टिकोप्र दिखाई ही नहीं देता । ऐस टसान से आदान प्रदान 
कौ कोशिश दीवार से सिर मारने जैसी हो सिद्ध हागी । इस दीवार भ कई सिडयी, 
झरोखा, एसा नहीं खुल पाएगा कि दूसरे के विचारो वी ताजी हवा अन्दर आ 
सबे। महज दीवारों से घिरकर दम घुटने लगता है। फिर भला वहा आकर्षण की 
गुजाइश ही कहा रह जाती है ? आक्पित करने व लिए सह्ददयता प्रथम आवब 
शयकता है। 
दूसरा गुण जो व्यविनत्व को आवर्षक बनाने वी जरूरी झार्ते है--वह है 
सयम । जिसने जब्त वरना नहीं जाना उसने जोवन के विषय को भीतर वो शक्ति 
से अमृत बनाना भी नहीं जाना। वात कहन में आसान लेक्नि बरने म॑ बहुत 
मुश्किल है। लेक्ति मन की एक कडवाहट जवान पर आवर सौ ग्रुती हो जाया 
करती है और यह तो है ही पुरानी वहावत कि “मुख से निकली बात परायी' । 
परेशानियां किसे जिन्दगी मे नही हैं ? कौन है जो फूला की सेज सो रहा है ? 
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ऐसे मे अपने पैरी के काटे निकाल निकालकर दूसरे के चुभाना कहा की बुद्धिमानी 
है? जिसने गम पीना सीख लिया, उसने जिन्दगी वी लडाई का आधा मँदान फतह 
कर लिया। 

सयम आकर्षव गुण है लेकि न ऐसे व्यवित जो न दुलारने से पिघलें और न 
पत्यर भारने से भडवबें---किसीबो भी रास नही आते । हुआ करें दे लाख गुणो वे 
भडार। किसीबे हाथ मे जब उस मडार पर लगे सयम के ताले की कुजी ही नही 
तो वह अमूल्य रत्न उसवे क्सि काम के ? मन को शाति देने वाला पत्थर भी भग- 
वान हो गया अ न्यथा भूखे के हाथ आया हीरा भी काच का टुक्डा है। यहा आकर 
पहले और दूसरे गुण का मेल हो जाता है । दूसरे के इष्टिकोण को समझकर, सतु- 
लित और मधुर वात कहने वाला व्यवित हर स्थिति, हर स्थान पर सुखकारी 
होता है 

यो तो हर युग के साथ अन्य मूल्यों की तरह आकर्षण के मूल्य भी बदलते 
रहे हैं। कभी लज्जा से छू ईमुई हो जाने वाली नारी आकर्षण बा जादू जगाती थी 
तो आज कधे-से कधा मिलाकर चलने वाली अपने नाग्रपाश में बाधती है लेकश्नि 
एक बात यरुगो से नही बदली। रहस्यमय व्यक्तित्व मे एक ऐसा सम्मोहन होता है 
कि अपनी ओर खीचबर रहता है। मानव-स्वभाव ही ऐसा है कि रहस्यों को 
खोलना उसे बहुत रुचिक्र है। समुद्र अधाह है तो वह उसकी गहराई नापे बिना 
ने रहेगा । हिमालय की चोदियो पर कभी मानव के पुर नही पडे तो वह उसके 
वर्फीलि तिलिस्म को तोडकर उसकी छाती पर भडे गारडगा। इसीलिए जहा उसे 
पहुली-सा कोई व्यक्तित्व दिखा, वह उसवे पर्दे उठाने को मचलने लगा। पहेली 
सुलझ जाने पर उस आकर्षण का क्‍या होता है वह अलग बात है किन्तु इस वारत- 
विकता से इकार नहीं किया जा सकता कि जो अज्नैय है, जो अबूझा, अवजाना, 
अछूता-सा लगता है बहू अपनी ओर अचश्य टोरियो स खीचत्ता रहता है । 

प्रश्त उठता है कि रूप के आकर्षण का व्यक्तित्व मे क्तिना बडा हाथ है। 
इसमे शक नही कि सुन्दरता बिना शब्दों के बोलती है और मन को आखों को मुग्ध 
बर लेती है| किन्तु व्यक्तित्व रूप सौंदय मे परे की चीज नही ? अकसर देखने मे 
आया है कि जो लोग दिखने मे वहुत साधारण होते हैं या शायद कुरूप भी कहे जा 
सबते हैं, जैसे चैंसे यडे होते हैं शकत सूरत से बेहतर लगने लगते है। कारण है 
व्यवितत्व का विकास। वैसे भी जव हम क्सिमे मिलते हैं तो उसके रूप-र॒ग का 
अमर पाच-सात मिनट तक ही रहता है। असलियत वह है जो वि" उसक बाद 
उभरकर आती है। थोडी देर बाद नाक नक्श तो दिखने ही वन्द हो जाते हैं. क्यो- 
कि आखों को उनकी आदत पड जाती है! वाहरी आर्खें बन्द होने वे: साथ साथ 
भीतर वी रष्टि खुलने लगती है और उसकी पुतली से छत छनकर दूसरे के 
व्यक्तित्व वा उजाला हमारे भीतर उतरने लगता है। उजाता जितना अधिक 
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होता है, मित्रता वो. राह भी उतनी ही दूर तक लम्बी दिखाई पड़ने लगतौ है। 
यानी परस्पर आवर्षक स्थायी दोस्ती की गलवाही वन जाता है। 

वास्तविकता यही है कि आक्षंक व्यवितत्व यूगे वी जीभ पर गुड का स्वाद 
है जिसे सिर्फ खा तो जा सबता है--बयान नही किया जा सकता। वर्ता क्‍या 
वजह है वि इसान बड़े-बडे महान विचारको, महापुरुषों से लेकर कातिल, खूनी 
और डाबुओ तक के भयकर आवर्ष ण से नही बच पाता और उनको अपना आदर्श 
मान एक तपस्वी हो जाता है तो दुसरा आवारा। कुछ ऐसी भी वहानिया अखबारों 
में पढने को गाहे-बगाहे मिल जाती है कि अमुक ने अपने जाल मं फसावर बीसियो 
बुद्धिमानो को चकमा दे डाला। दस शहरो मे दस विवाह रचाकर मोटा दहेज 
इक्ट्ठ।| कर लिया या भोली सू रत और दिलफरेव अदाओ से दिल ही नही, जेब पर 
भी चावू चला दिया । इस तरह बे सर्पीले, जहरीले आकर्षण के बारे मे तो यही 
कहा जा सकता है कि हर सिक्‍के के दो पहलू होते है--चित्त और पट । खरा-खोटा 
पहचानने की नजर तो इसान की अपनी ही होती है, उसे उधार नहीं लिया जा 
सकता। 
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बातचीत ; एक दुधारी तलवार 


जाने ऐसा क्यो होता है कि हम जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते है 
जिसपर विश्येप अच्छा प्रभाव डालना चाहते है--हमारी वाक्पदुता धोखा दे 
जाती है। पहले से कितने ही कुलावे मिलाते हैं कि यो जवाब देंगे इस तरह एक 
शब्द वे चतुर प्रयोग स चमत्कृत कर देंगे, फला किस्सा सुनाकर गुदगुदा देंगे, लेकिन 
असल भौवे' पर जवान पर ताले पड जाते हैं। सारे मजाक भूल जाते हैं और बातो 
का इस कदर सपाट जवाब मुह से निकलता है कि खुद पर भुस्सा आने लगता 
है। बाद म सारे सही जवाब और चुटकुले दिमाग म गुमशुदा बच्चों वी तरह 
पलट-पलटकर लौटने लगते हैं। लेक्नि तय तक गोली बदूक से तिकल चुकी होती 
है । उसे लौटा लाने का कोई उपाय नही रह जाता | जिसकी प्रभावित करना था, 
उसपर हमारे नीरस, मटर्मते और अतिसाधारण व्यक्तित्व की पोत खुल चुकी 
होती है । 

अभी पिछले दितो हमारे यहा एक सज्जन आए। द्रविड---नाक-नवश, पववा 
सावला रग और स्थू लकाय---उनके साथ उनवी सुन्दर चचल पत्नी। हम सभी 
उनकी पत्नी की ओर मुग्ध-भाव से देख रहे थे और अपने अनचाहे ही, पति-पत्नी 
वी असमानता पर आश्चर्य भी करते जा रहे थे। थोडी ही देर मे पासा पलट 
गया। सज्जन विदेश सें अभी लौटे थे और बातो-वातो में वहा वे आधुनिक सगी- 
तज्ञा, उनने” रहन सहन जौर भारतीय सगीतज्ञो की साधना-पद्धति से वहा वी 
सगीत शिक्षा वी सामान्‍य तुलना करने लगे। पाव मिनट में ही उन्होने हमे मश्न- 
मुग्ध कर लिया। उनकी आवाज वी सौम्यता और संतुलन, शब्दों का सत्वों 
चुनाव, वाक्यों का रोचक गठन और सबसे बडी, उनकी बातचीत की सहज प्रसत्न 
मंगिमा ऐसी थी कि उनकी पत्नी का सौन्दर्य-चमत्मार हम विलुल ही भूल बैठे । 
तीन धठे वे वाद जय्र वे गए तो घर सूना-सूना लगते लगा | तव जान पडा कि इस 
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ब्यतित ने समीत को सही अर्थों मे सुना है। सगीत उसकी वाणी और जिह्ा पर 
आकर बैठ गया है। 
इसके विपरीत यह भी होता है वि कुछ लोग अपने पहनावे जोडावे, चपई रग 
और मधुर मुस्वान से आपको वाघे रहते हैं लेबिन जैसे ही मुख खोलते हैं, जी 
सट्टा हो जाता है । सच तो यह है कि आपें जगर दिल वा आईना है तो बातचीत 
पूरे व्यक्तित्व का झरोखा है 
“दिल बे आईने मे हैं तस्वीरे यार, 
जव जरा गर्देन झुवाई देस ली। ' 
इसी तरह अगर कहे कि जवान इसान की कुजी है-- जहा वह घू भी कि उसवे 
सारे रहस्यों के ताले खुल गए, तो इसमे अत्युक्ति न होगी / वाणी का महत्त्व त्तो 
इमीस पता चल जाता है दि एक ओकार नाद म पूरा ब्रह्म समाया हुआ है! इसे 
हमारे पुरखो के पुरसे कहते और मानते आए हैं। जब नाम, रूप, रस जोर गुण से 
परे, मात्न नेति-वति से जाना जाने वाला ईश्वर एक ध्वनि में सिमटवर वध सकता 
है तो हमारी-आपकी विसात ही क्‍या ? हम तो अतिक्षुद्र वेवल मानव है। और 
वह भी ऐसे, जिन्हे अपनी ही आवाज से प्यार है। खुद को बोलते सुनना वितना 
अच्छा लगता है । अपनी आवाज से बढ़कर दूसरा कोई जादू नहीं। बुछ कहने को 
हो न हो, बोलना आए-न-आए "दूसरे की बात काटकर अपनी स्वर-सरिता 
बहाने का लोभ कब कौन सवरण कर पाया है ? और कुछ बस ग॒ चला, तो गुसल- 
खाना बंद क्रव पच्रम स्वर से अपने ही कान गुजा डाले । 
बातचीत वह श्क्षित है जिसका सही इस्तेमाल, स्नेह के दायरे क्षितिज तक 
खीचकर बटा देता है। लेक्नि उसका गलत प्रयोग बूमरेंग की तरह हमे ही चोट 
दे जाता है। न्यायाधीश वा एक हस्ताक्षर किसीको फासी पर चढा राकता है 
उसी तरह गलत मौके पर निकली हुई एक गलत यान बहुत प्यारा साथी बिछुडा 
सकती है, पति पत्नी को तलाक के मुब॒दमों मे उलझला सकती है और रवर्ग-से घर 
को पानीपत का मेंदात बना सकती है। सतर्सया की दोहरो की तरह शब्द देखने 
में छोटा है, लेकिन इसका भाव ग्रभीर है । इसके वाटर लू मे उत्तरकर बड़े से बडा 
बुद्धिवादी नेपोलियन हारते देखा गया है। 
बचपन में मुझे अपनी नानी से एबं उपाधि मिली थी--'बातो की रसिया।' 
मु्े याद है कि वडो वी बातें सुनने बे लिए मैं घटो सामने स्वूल वी किताबें 
खोलफर दत्तचित्त हो पढने का नाटक किया बरती थी। साथ म॑ यह भी कोशिश 
रहती थी कि किसी तरह सिवुड-सिकुडाकर अदृश्य हो जाऊ कि बडो की नजर ही 
मुझपर न पड़े । क्योकि जहा वे सचेत हुए, मुझे उस कमरे से भगा दिया जाएगा। 
फिर बे रसीली बातें, जो मेरे कान भी अपने कान खोलकर सुन रहे है छिन 
जाएगी । सच ही मैं बातों की रसिया थी। लेकिन क्या दोप मेरा था ? दोप क्या 
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उस अमरसी बातचीत वा नही था, जिसमे नानी के रहस्य-भरे सवेत और मौसियो 
की लच्छेदार शब्दावली रग और खुशबू भर जाया करती थी ? आज सोचती हू 
कि मास्ठरजी का काम न वर पाने पर, डाट मुझे नही, उन्हे पडती चाहिए थी, 
कम-से-कम आधी-आधी घटती तो चाहिए ही थी । 
वास्तव में आज आकर्षक व्यक्तित्व की परिभाषा ही वदल गई है। एक समय 
था, जब बडी-बडी आखें, सुग्या-सी नाक और मूग्रारगी होठ किसी भी लडकी को 
आकर्षक बनाने के लिए पर्याप्त थे और इसी तरह लंवा-चोडा गठीला शरीर और 
बढ़िया नौकरी लडकों के लिए सबसे वर्ड स्टिफिनेट थे। व्यक्तिगत स्वतत्रता 
और ततक॑ के युग ने इन तराजुओ को विलकुल बेमानी करके रख दिया। आज हर 
लडकी सुन्दर हो सकती है--उसका व्यक्तित्व आकर्षक बहलाएगा, यदि वहू अपने 
शारीरिक गुणा की उभारना जानती है। उन गुणों स हमारा परिचय उसकी बात- 
चीत द्वारा होता है। यदि वह सयत रहते हुए भी उन्मुक्त है, तर्कशील--किन्तु 
विनम्र वात कहना जानती है, अपने भावों को अभिव्यकत करने के लिए उसके पास 
सांदी, पर समर्थ भाषा है, दृढ़ता और माधुय दोनो का स्वर मे सतुलन है तो उसकी 
आखें छोटी हो, नाक बडी, रग काला हो और दांत ऊबड-खाबड हो--कोई फर्क 
नहीं पडता। सब उसका सामीष्य चाहेंगे। उसे मित्रो की कभी कमी न रहेगी, 
और यदि कोई उसके बारे में भूल से कह बैठा कि सुन्दर नही है, तो दस आवाजें 
बेसाझत कह उठेंगी--त हो सुन्दर, लेक्नि कितनी मोहक है! कितना आकर्षक 
व्यक्तित्व है उसका | आज वेवल शारीरिक सुत्दरता अथंहीन हो गई है। यदि 
उश्षमे आकर्षण नही है तो वह व्यर्थ है। उसका कोई लेनदार नही । 
व्यवितत्व का आकर्षण उत्पन्त करना कोई हसी सेल नही। बातचीत मधुर 
और आकर्षक तभी वन सकती है जव उसमे सार हो, उसके पीछे बुद्धि वी चमक 
और भावनाओ की गहराई हो । मात्र शब्दों का आडवर रचकर रिाने वा जमाना 
भी निकल गया। एक समय वह था जब लच्छेदार बातें कहकर क्सीकों भी 
आक्पित किया जा सकता था । ऐसे लोगो वी पोल अब जल्द ही खुल जाया करती 
है। हरेक वा कुछ ऐसी हस्तियों से पाला पडा होगा जो बातें बनाने म॑ माहिर 
होती हैं। आपको सहायता चाहिए त्तो ऐसे लोग जवानी-सहायता करने मे लाखों 
शब्दों का क्षरना बहा देंगे, लेकिन उगली रत्ती-भर न हिलेगी। 'बातों की खाने 
वाले' भी इसी श्रेणी म आते हैं, लेकिन ऐस लोग आकर्षवः व्यवितत्व वाले नहीं 
कहलाएगे। जब आप इनकी असलियत जान लेंग तो उनसे वितृष्णा हो जाएगी । 
उनके सोल के नीच का पोल मन को ग्लानि स भर देगा। अच्छा वही लगता है, 
जो मीठी वात भी करता है, लेकिन घोखे दे जाल मे फसाकर छोड नही जाता | 
आकर्षक व्यक्तित्व तो हम उसे ही मानेंगे, जो हर वार मिलन पर कुछ और 
प्रिय लगने लगे। जो पहली वार चमत्हत करे और दूसरी बार हलल्‍्वी सी निराप्षा 
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मन में जगाए, वह गुलदस्ते म सजा एक फूल है जो वहुत जल्दी वासी हो जाएगा, 
डाल पर महकता गुलाव नही, जिसकी पखुडिया मुरझाकर भी सुगधविहीन नहीं 
होती । हम यह भी नही मानते कि सच हमेशा क्डवा ही होता है। सदभावना से 
बोला गया अध्रिय सत्य भी जीवनदायी हो सकता है और चाटुकारी या गर्जी से 
कहा गया मीठा भूठ जीवन और सवधो म॑ कडवाहट घोल देता है। हर कोई खूब 
अच्छी तरह जानता है कि उसके परिवार की खुशहाली, उसके वाक्चातुर्य टेक्ट' 
पर निरमंर करती है। हजारो ऐसी छोटी-छोटी स्थितिया, बातें और घटनाए जो 
मन को नही भाती, हसकर आदर और सत्कार के साथ वल्कि स्वागत वे शब्दो से 
झेली जाती हैं। ये छोटे छोटे झूठ, ये शब्दो के छोटे-छोटे पुल, मबधों को जोडते 
हैं, परिवार की नीव को मजबूत करते हैं। कौन नही जानता कि सब कह देना नही 
चाहिए और यह भी वि' जहा जब जो कहना है, उसे स्वर देना जरूरी है। वातचीत 
का एक महत्त्वपूर्ण महल है--भौन । चुप क्व रह जाना है, जिसने यह नही जाता, 
उसने बातचीत का गुर नही जाना । 
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सांच को आंच ही आंच 


माद आता है, शायद तीसरी या चौथी वक्षा मे हमे बताया गया कि निवध 
कैसे लिखा जाता है। पहला तियम था कि जिस विपय पर निवध लिखना है, 
उसका वर्णन करों--वताओ कि वह क्‍या है। बात सुनने मे बडी सीधी लगती है 
लेकिन है क्तिनी दार्ण निक, यह मुझे तब पता लगा जब निवघ का विषय दिया 
गया रेडियो! और मैंने पहला वाक्य लिखा--“रेडियी लकडी का एक डिब्बा होता 
है भिसमे से आवाज आती है।' इस वाक्य पर क्लास मे मेरी बरतनी हसी उडाई 
गई, उसे सौचकर मन आज भी शर्म से पानी-पानी हो जाता है। तब मेरी नन्‍्ही 
आत्मा ने बहुत विद्रोह क्या था कि मास्टरजी के आदेश पर चलने का यह फल 
है। किन्तु बहुमत की विजय हुई थी। मैं चुप, और वलास हसती रही थी। 
आज सच बोलने पर कुछ लिखने बठते ही वह गुए-मत्र याद जा गया । पहली 
प्रतिक्रिया हुई कि उस शिक्षा से बचो । वह पहले एक बार खाई साबित हो चुकी 
है। लेकिन खाई फलागने का दुस्साहस भी तो मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। 
तो, लीजिए--पहले मैं इसी चक्कर मे पड, कि सच क्‍या है। 
कवि की तरह बखानू तो बहू 
“सफेद सूरज सच का 
चघता गया 
काई का इन्द्रधनुप दूटता गया ।" 
यानी सच वह सूरज है जी झूठ के सतरगे भ्रम को तोड डालता है! 
मनीधियो ने कहा है कि 'साच को आच नही' और व्यवहार-बुद्धि ने सिखाया 
है कि सत्य सदा कटु होता है” । एक और मुहावरा है कि “मूठ के पाव नही होते' 
तोदूसरी ओरहिदायत है कि 'अप्रिय सत्य कभी न बोलो! । दर्णेव शस्त्रि में उलके, 
तो पूरी छुट्टी हो गई । रस्सी को साप समझकर डरने वाला तो झूठ को सच समझ 
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ही रहा है लेविन यह जीता-जागता, पाचो इद्वियो, मन और मस्तिष्क वे सप्तकोण 
से समझा-चबूझा जाने वालाससार भी मिथ्या है। यानी सच को झूठ सिद्ध किया जा 
रहा है। सत्य की खोज में जैन-दर्शत के तो प्रस भी न फटकिएया। वह आपको 
अनेकात सिखा देगा--स्थाद्वाद की शिक्षा देगा। तब आप वहेगे--इस अपेक्षा से 
यह मनुष्य है इस अपेक्षा से यह मेज है, इस अपेक्षा से आप पाठक है। स्याह्वादी 
तर्क होगा कि जिस समय आप पशु का-सा काम करेंगे, उस समय आप मनुष्य 
नही, पशु हो जाएगे। इसलिए कहो---क्सी कारण विशेष से यह मनुष्य है और 
किसी वारण विशेष से पशु । मेज को लिखने के काम वी जगह लेटने वे काम में 
ले लिया तो वह दीवान हो गई, अत यह इस अपेक्षा से मेज है, उससे दीवान । 
भला बताइए--इस तव॑ से आप पहुच सकेंग्रे, सच क्या है' वे उत्तर तक ?ै 

तो चलिए, 'सच क्या है' को भारिए गोली | सच इतना ही है कि हमारे गुर- 
जी की शिक्षा हम फिर दगा दे गई । नाव सीधी न पक्डी जाए तो हाथ सिर वे 
पीछे से घुमाकर उस पक्डिए। समस्या वो दूसरे सिरे स सुलझाने का प्रयत्त करते 
हैं। विचार करें कि हम झूठ क्यों बोलते हैं ? पढने का मत न हो तो बच्चे वे पेट 
में दर्द हो जाता है। शैतानी करते हुए घुटने पीड लिए तो कह दिया, पता ने धकषा 
दे दिया था। दोस्तो के साथ गप-शप करते देर हो गई तो--भॉफ्सि में काम 
ज्यादा था | तोड,-फोड, बेटे को पिता बी आसिरी चेतावनी मिल चुकी है। इस 
बार जो उसवे हाथ स प्याला गिरा तो मा ते कह दिया --मुझसे फूट गया। ऐसे 
छोटे-मोदे झूूठ व असख्य उदाहरण दिए जा सबत हैं! 

अय जरा दर्खे कि इन स्थितियों में सब बोलत तो क्या होता ? पट मे दर्द बा 
बहाना न होता तो दो घटे गणित गे झस मारनी पढ़ती । दूसरे वा नाम न लिया 
होता तो घुटने तो फूट्टे थे, मा से दो चपत सानी पडती | ऑफ्सि का काम ने कहा 
होता तो पति वो पत्नी के फूजे मुख को हजार मिन्‍नता वा सेंव' देना होता। दूटे 
प्याले वा दोप अपने सिर ये लिया हाता तो न सिर्फ बच्चे वी घुनाई होती-- 
बच्चे को बसे ट्रेतिंग दी है--वैस निरवुश छीड रखा है, इसपर यम-से-क्म पद्रह 
मिनट पिता की अनधव वार्ता सुननी पडती । 

मानी चारो स्थितिया मे झूठ बोलकर स्थिति वा अग्रिय होने से बचा लिया 
गया। स्थिति तो बडवा-य रसा थी ही सच बोलना उसपर और नीम चढ़ा देता । 
निष्पर्ष यह निवला रि देँनिक जीवन वी नैया जय सत्य वे मबर म पस जाए तो 
उस झूठ वी पायार स पार लगाना चाहिए। 

एक हुए थे सत्यधादी हरिश्चस्द्र | प्रण पूरा बरने के लिए उन्हें राजास 
चाहाल बनना पडा । पत्नी-अच्चे गहित बिक जाना पढ़ा | दूसरे सत्यवादी थे धर्म- 
राज युधिष्दिरा जीउन-मर सत्यनयथ पर चसने वे बायजूद द्रोणाचार्म द्वारा 
पाड्यों की सेता का भयवर सहार होते देख उन्हें अर्द्ध सत्य या अरद्ध असत्य बोलने 
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पर मजबूर होना पडा। 'अद्व॒त्यामा मारा गया--नर नहीं, हाथी' के पीछे छिपे 
असत्य भाषण की प्रेरणा और प्रभाव से युधिष्ठिर अपरिचित नही थे । तव भी उन्हेंनि 
जीवन वी साटी कमाई लुटा दी | सब क्या जा सकता है कि उन्होंने सत्य वचन 
का त्याग इसलिए किया ताकि कौरवों के असत्य आचरण पर पाड़वो के शाइवत 
सत्य वी विजय हो सके । लेक्नि अत मे सारे तरक-वितर्वा वा निचोड यह विवलता 
है कि बडे सत्य की रक्षा करने के लिए छोटे सत्य को कुर्वान किया जा सकता है। 
यानी सत्य भी छोटा-बडा होता है, संत्य भी झूठा-सच्चा होता है। अगर मेरी 
चात में ठुछ ज्यादा ही उलझाव नजर आए तो माफ कीजिएगा, बात यह है वि 
वात ही जरा पेचीदा है। 
मैं फिर वोशिश करू मान लीजिए कि आपके सामने एक सूखार ह॒त्यारा 
पिस्तौल लिए प्रव॒द हो जाता है और आपसे पूछता है वि अभी जो आदमी इधर 
आागता हुआ आया था, वह दायें गया मा बाये ? आपने एक घबराए हुए आदमी 
को दायें भागते देखा था। लेफिन क्या आप हत्यारे को सच्ची बात वत्ता देंगे ? 
कया ऐसे से सघ बोलना निरी अमानवीयता नही होगी ? दूसरी और यदि पुलिस 
का आदमी किसी भागते हुए हत्यारे की दिशा आपसे पूछे तो सभवत आपकी सच 
बोलने मे कोई हिचकिचाहट न होगी । 
अपने गुटापे वे' अहुसएस से पीडित और दु खी व्यवित आपको बताता है कि 
उसने जोर-शोर से वजिश शुरू कर रखी है, चीनी छोड दी है. साना बम कर 
दिया है लेकिन न जाने क्या बात है, वजन धट ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति मे शायद 
ही कोई सगदिल होगा जो फौरन दुखते घाव पर मीठे झूठ वा मरहम ने लगा 
दे ? “क्या कह रहे हैं, आपने अपना वजन लिया? भेरे खयाल से तो आपने 
बहुत वेट लूज किया है |” अगर आप यह भी सोचते है कि आप उनके सच्चे दोस्त 
हैं और असलियत बताना सच्चे दोस्त का धर्म होता है तो भी आप बेबाक संचाई 
से यह नहीं कह पाएगे कि “आप ठीक कहते हैं--आप पहले से भी ज्यादा मोटे 
हो गए हैं।” 
इसी तरह अमुन्दर वी असुन्दर , काले को काला, अव्यवहारी को मुख कहना 
क्या सच ही, सच कहना है ?े अकसर ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य दो तरीको से 
'उबरता है । एक तो कुछ बोलते हुए भी कुछ न बोलकर और दूसरे वात टालकर 
या बदलकर | पिछले दिनो कॉलेज में बुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पडा। 
कुछ विद्यार्थियों ने ट्यूटोरियल लिखकर दिए थे जो मुझसे कही पो गए। बहुत 
ढूढने पर भी वे मिल नही रहे थे और मेरी यह हिम्मत नही थी कि उन्हे सब बता 
दू | उन्होने काम करने में बहुत मेहनत की थी और उन्हें परिणाम जानने की 
उत्सुकता थी। हर हफ्ते ट्यूटोरियल वाले दिन मेरा दिल घकक्‍््‌-धक्‌ करने लगता 
कि इस वार क्‍या कहू । पहले हफ्ते जधिक काम वा बहाना बनाया, दूसरे हफ्ते 
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नया काम करने को दे दिया--इस वादे के साथ कि दोनो काम साथ-साथ लौटा दिए 
जाएगे। तीसरे हफ्ते पूरा समय नये काम वी आलोचना में निकाल दिया और चौथे 
हफ्ते उनका सामना करन की हिम्मत न होने के कारण छुट्टी ले डाली । पहली वार 
सच न बोल पाने वे कारण अब सच बोलना और भी कठिन हो गया था । किस मुह से 
कहू कि आपकी मेहनत मेरी लापरबाही का शिकार हो गई है ? महीना बीत चुका 
था और मेरी भूख-प्यास खो चुकी थी । एक दिन एक दूसरी प्राध्यापिका पास बैठी 
थी, बोली, “क्या बात है--कुछ परेशान हो?” मुझसे रुका न गया--सारी चिन्ता 
उनके सामने उडेल दी। वह सुनती रही--मद मुस्कराती रही भर मेरी वुद्धि 
उनकी मुस्कान पर स्वयं को कोसती रही कि “और सच वोल---अब तेरी लापरवाही 
सारे विभाग वा चर्चा बनेगी ।' पूरी वात सुन चुकने के वाद वे बोली, मैं तुम्हारे 
लिए अलादीन का चिराग वन सकती है। तुम्हारे ट्यूटोरियल मरे पास आ गए 
है। मैं खुद महीना-भर से इस उधेडवुन मे थी वि ये काम मैंने क्या करा लिया, य 
कोसं तो मैं पढाती ही नही ।” 
यह तो थी एक सच न बोलकर सौ झूठ मोल लेने की वात । लेक्नि एक सच 
बोलकर सौ मुसीवर्तें मोल लेने वे असख्य उदाहरण भी हमे प्रतिदिन मिलते रहत 
हैं-“-इसस कोई अक्लमद इनकार नही कर सकता। मुझे याद आता है--एक 
नाटक, जिसमे एक व्यवित को भगवान स्वप्न म आदेश देत है कि अब स तुम्हूँ 
सिर्फ सच बोलना होगा । एक भी झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी । उस 
व्यक्ति के परिवार म जैसे भूचाल आ जाता है। मृत्यु-भय स वह अपनी पत्नी को 
बता देता है कि वह उसस तग्र आ चुका है, उसका पकाया खाना उसके गले के 
नीचे नही उत्तरता, वह बूढी और वदसूरत लगने लगी है। नतीजा यह कि पत्नी पीहर 
चली जाती है। वह अपने पिता से उसी ग्राण-भय से कहता है कि 'उनका घर की 
हर बात म टाग अडाना उसे कतई नापमद है। उनके रात भर खासने से वह सो 
नही पाता, उनके अविवेवीय लाड-प्यार से बच्चे विगडते जा रहे है।' बूढा बीमार 
पिता इस सच को झेल नही पाता और उस दिल का दौडा पड जाता है। दफ्तर 
मे अफसर जब उस देर स आने पर भला बुरा कहता है और उसके ग्रुभ सुम खडे 
रहने पर सवाल-जवाब करता है तो मजबूरन उसे सच वोलना पडता है। फिर 
तो जैस भानमती का पिटारा खुल जाता है। एक के बाद एक सचाई खुलती चली 
जाती है--अफसर तो रोज ही देर से आता है, सारा समय अपन दोस्तों से चाय 
पानी करता रहता है, बीवी से फोन पर वह'ने बनाता है और अपने सेक्रेटरी से 
इश्क फर्माता है** " इस सत्य-भाषण पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता 
है । हमारा सत्यवादी हीरो ईश्वर के आदेश से इतना दु खी है, इतना पीडित है 
कि वह ऐसे जीवन से मोत पस॒द करता है और तय करता है कि अब वह एक भूठ 
बोलकर स्वप्न के आदेशानुसार मर जाएगा। दपतर मअपने सबसे पवके दुश्मन को 
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खोजकर उससे हाथ मिलाता है और एक कोरा सफेद ऋूूठ बोलता है--'तुम इस 
पूरे दफ्तर मे सबस काबिल आदमी हो--तुम्हे मेरा पद मिलना चाहिए इसलिए 
मैंने तुम्हारे हक में नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।' इस सफेद झूठ के बाद भी 
जब आवाश से कोई विजली नहीं गिरती, शिव का तीसरा नेत्र उसे भस्म नहीं 
करता तो उसे निश्चय हो जाता है कि अवश्य ही ईश्वर के वेश मे शैतान ने उसे 
हमेशा सच बोलने का आदेश दिया था --तभी तो उसकी जिन्दगी यो तबाह हो 
गई। 

हा! यह और बता दू कि उसके अतिम झूठ ने ही उसका साथ दिया । जानी- 
दुश्मन जिगरी दोस्त वन गया और उसीके प्रयत्नों से उसका जीवन दुबारा बस 
पाया। 
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नया काम करने को दे दिया--इस वादे के साथ कि दोना काम साथ साथ लौटा दिए 
जाएगे। तीसरे हफ्ते पूरा समय नये काम वी आलोचना म निकाल दिया और चोथे 
हफ्ते उनका सामना करने की हिम्मत ने होने के कारण छूट्टी ल डाती । पहली वार 
सच न बोलपाने वे कारण अव सच बोलना और भी कठिन हो गया था । किस मुह से 
कहू कि आपकी मेहनत मरी लापरवाही का शिकार हो गई है ? महीना बीत चुका 
था और मेरी भूख प्यास खो चुवी थी | एक दिन एक दूसरी प्राध्यापिका पास बैठी 
थी बोलीं क्‍या बात है- कुछ परेझान हो? मुझसे रका न गया--सारी चिता 
उनके सामने उडल दी। वह सुनती रही--मद मुस्कराती रही और मेरी बुद्धि 
उनकी मुस्कान पर स्वय को कोसती रही कि और सच बोल--अव तेरी लापरवाही 
सारे विभाग का चर्चा बनेगी । पूरी बात सुन चुकने के बाद वे बोली मैं तुम्हारे 
लिए अल्लादीन का चिराग वन सकती हे। तुम्हारे टयूटोरियल मरे पास आ गए 
है। मैं खृद महीना भर स इस उधडबुन मे थी दि य॑ काम मैने क्या करा लिया ये 
कोस तो मैं पढाती ही नही । 
यह तो थी एक सच्च न थोलकर सौ झूठ मोल लेने की बात। लेक्नि एक सच 
बोलकर सौ मुसीबरतें मोल लेने के असरब उदाहरण भी हम प्रतिदिन मिलते रहत 
हैं--इससे कोई अवलमद इनकार तही कर सकता। मुझ याद आता है--एक 
नाटक जिसम एक व्यक्ति को भगवान स्वप्न में आदेश देते है कि अब से तुम्हे 
सिफ सच बोलना होगा । एक भी झूठ बोलोग तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी । उस 
व्यक्ति के परिवार म जैसे भूचाल आ जाता है। मृत्यु भय स वह अपनी पत्नी को 
बता देता है कि वह उससे तग आ चुका है उसका पकाया खाना उसक गले के 
नीचे नही उतरता वह बूढी और बदसूरत लगने जग्री है। नतीजा यह्‌ कि पत्नी पीहर 
चली जाती है। वह अपने पिता से उसी प्राण भय से कहता है कि उनका धर की 
हर बात मे ठाग अडाना उसे कतई नापसद है। उनके रात भर खासने से वह सो 
नही पाता उनवे' अविवेकीय लाड प्यार से बच्चे बिगडते जा रहे है। बूढा बीमार 
पिता इस सच को झल नही पाता और उसे दिल का दोडा पड जाता है। दफ्तर 
में अफ्सर जब उसे देर से आने पर भला बुरा कहता है और उसक ग्रुम-सुम खड 
रहने पर सवाल जवाब करता है तो मजबूरन उसे सच धोदना पडता है। फिर 
तो जैस भानमती का पिटारा खुल जाता है। एक के वाद एक सघाई खलती चली 
जाती है--- अफसर तो रोज ही देर स आता है सारा समय अपन दोस्तो से चाय 
पानी करता रहता है बीवी स फोन पर वहण्ने बनाता है और अपने सक्त्टरी से 
इइक फर्माता है. इस सत्य भाषण पर उस नौकरी स वर्खास्त कर दिया जाता 
है। हमारा सत्यवादी हीरो ईश्वर के आदेश स इतना दु खी है इतना पीडित है 
कि वह ऐसे जीवन से मौत पसद करता है और तय करता है कि अब वह एक भूठ 
बोलकर स्वप्न के आदेशानुसार मर जाएगा। दफ्तर मे अपन सबसे पवके दुश्मन को 
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खोजकर उससे हाथ मिलाता है और एक कोरा सफेद मूठ बोलता है--'तुम इस 
पूरे दफ़्तर मे सबसे काविव आदमी हो--तुम्हे मेरा पद मिलना चाहिए इसलिए 
मैंने तुम्हारे हक में नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।! इस सफ़ेद झूठ के बाद भी 
जब आवाश से कोई बिजली नहीं गिरती, शिव का तीसरा नेत्र उसे भस्म नही 
वरता तो उसे निश्चय हो जाता है कि अवश्य ही ईश्वर के बेश में शैतान ने उसे 
हमेशा सच बोलने का आदेश दिया था -तभी तो उसकी जिन्दगी यो तवाह हो 
गई। 

हा! यह और बता दू कि उसके अतिम झूठ नेही उसका साथ दिया। जानी- 
दुश्मन जिगरी दोस्त वन गया और उसीवे प्रयत्नो से उसका जीवन दुबारा बस 
पाया। 


रोजनामचा | १७१ 


जाहिर है कि 'हिन्दी न फारसी, लालाजी बनारसी'; या, पढे फारसी वेचें तेल ।' 
इसी तरह ईसाई धर्म के और अग्रेजों के प्रभाव में हमने कहना शुरू किया-- 
'सलीब पे टगना, दूसरा गाल आगे करना, लाट साहवी दिखाना, विलायती चाल, 
रगीन चश्मा" "। 
इन कहावतो मे पश्चिमी प्रभाव चिराग लेकर दूढने की जरूरत मही। वह 
स्वयसिद्ध है। लेक्नि मजा तव आता है जब कोई लेखक महोदय खुद को अवल 
का पुतला सावित करने वे लिए ऐसा भानमती का कुनवा जोइते है कि सारा गुड 
गोबर हो जाता है। और वे अकल के पीछे लाठी लिए दिखाई देते हैं।अभी 
पिछले दिनो हिन्दी की एक फ्ल्मि-समीक्षा इसका रोचक उदाहरण है। अग्रेजी में 
आजकल अकसर विशेषता ध्वनित करने के लिए लिखते है-- टू सैंट दी जमुना 
ऑन फायर 7 
हिन्दी के समीक्षक को मुहावरा भा गया और उन्होने लिखा--'यह फ्ल्मि 
यमुना में आग नहीं लगाएगी।' इससे भी हास्यास्पद भू ल एक समाचारपत्र में 
देखने को मिली जहा अग्रेजी मुहावरे 'ऐट रंडम' को न समझते हुए किसी उप- 
सम्पादक ने 'बौभ्विंग ऐट रेडम' का अनुवाद कर दिया--“रैडम पर बम-वर्षा ।/ 
हर भाषा की अपनी भ्रश्नति होती है और उसमे प्रयुक्त की जाने वाली 
दाब्दावली उस देश की सभ्यता का आईना होती है । शायद इसीलिए एक भारतीय 
जब अपने प्रे मीजन पर प्रेम प्रकट करना चाहता है तो उसके लिए अग्रेजी का सहारा 
ढूढता है। 'मुझे तुमसे प्रेम है! की अपेक्षा 'आई लव यू” कहना कही आसान जान 
पडता है । इसके पीछे सभवतः हमारा जातिगत सकोची स्वभाव और अपेक्षाकृत 
शालीन सस्द्वति ही कारण-रूप छिपे है। यो भारतीय प्रकृति और मस्क्ृति के रग 
में डूबे सैकडो प्यारे-प्यारे मुहावरेहै---वसन्त जाडे का अत, दिन दीवाली हो गए, 
हाथो के तौते उडना, हथेली पर सरसी जमाना, बाग-बांग हो उठना, कहे खेत वी 
सुनें खलिहान की, तीज पडे खेत मे बीज, होली हो जाना । इसी तरह अनेक मुहा- 
बरे हैं जो भारतीय पारिवारिक जीवन की झलक दिखनाते है। चाचा-भतीजा, 
मामा-भाजा और जीजा साली के रिश्ते भाषा के मुहावरे ही हो गए है। इसी 
तरह हैं--गरीव की जोरू सबकी भाभी, जान न पहचान बडी बुआ सलाम घर 
घरवाली से, पूत के पाव, साली आधी घरवाली,सेया भए कोतवाल अब डर कहे 
का, सावन में करेला फूला, नानी देख नवासा मूला, सास गई गाव, वहू बहे मैं 
क्या-क्या खाऊ, सास-बहू की हुई लडाई, करे पडोसिन हाथापाई , ---लेकिन उसी 
सास के बारे में दामाद का कहना है---'सास विन कसी सुसराल, लाभ विन वसा 
माल ?! 
ये तो हैं ही शाश्वत मुहावरे लेक्ति हमारी आज की जिन्दगी ने भी हमे नई 
कहावतो का वरदान दिया है ! याधी टोपी हो या सफेद पोशी--इनके खास सद्भों 


१७४ / रोजनामचा 


में खास अर्थ हो गए है। अमेरिका का वाटरगेट हर भ्रष्टाचार के पर्दाफाश का 
सकेत देने लगा है | इसी तरह वन गया--मजबूरी का नाम महात्मा गाधी | काला 
बाजार और काला धधा ती थे ही, अव विश्व तेल-सक्ट ने 'काला सोना भी दे 
दिया है। जीवन के क्तिने ही तनाव, शीत-युद्ध से बखूबी घ्वनित क्ए जा सकते 
हैं । 
मुहावरेदार भाषा अच्छी तो बहुत लगती है--इसका प्रभाव भी पड़ता है 
और बहुत बडी बात छोटे-मे वावयाश्य से ध्व्ित करके गागर में सागर भर जाया 
करता है लेकिन इसका एक दूसरापहलू भी है । जो लोग बहुत ज्यादा मुहावरों का 
प्रयोग करते है--कभी कभी उनकी वातों की ईमानदारी मे सदेह होने लगता है । 
ऐसा प्रतीत होता है, जैसे बात मे सार कम, लाग-लपेट ज्यादा है और हमे मीठे 
मोहक छब्दो मे मरमाया जा रहा है। अकसर देखने मे आता है कि शब्दजाल 
बुनता चला जाता है और उसके चनरव्यह मे बुद्धि अभिमन्यु सी फसी रह जाती 
है। लेकिन मिया की जू ती मिया के सिर । यह दोप कैसे ही मेरे सिर मढा जाए। 
वैसे सारी गलती मेरी है भी नही । दिल्ली शहर मे रहती हू जिसके बारे मे कहा- 
वत है कि उद्दू' का मुहावरा दिल्‍ली पर आकर खत्म होता है। मेरी विसात ही 
क्‍या? 
जैसा देद् वैसा भेप | सो सारी मूल-चूक माफ और इस मुहावरे वे सिर*** 
“बाहानी जैसी मूठी नही 
वात जैसी मीठी नही ।” 
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अतिधि-देवता ? 


लम्बी छुट्टिया सामने हैं और परिवार सहित याद्वा पर निकलने का लम्बा- 
चौडा कार्यक्रम बना डाला है । पाच हपते वी विविधता से भरी थात्रा मे कई जगह 
जाना है और अनेव का अतिथि वनना है। तैयारी दो महीने पहले से शुरू हो गईं 
और ट्रेन-बस की समय-सारिणी देसकर तिथिया निश्चित कर दी गईं । उसके बाद 
आया सबसे कठित काम- जित-जिन महानुभावों बे घर धावा वोलने का इरादा 
है, उन्हे पत्र लिखकर सूचित करना । दिल्‍ली जैसे शहर मे रहने के बाद खूब समझ 
में आ जाता है कि मेहमान के पधारने की सूचना उसी तरह तन मन सिहरा जाती 
है जैसे मलेरिया बुखार । 

यह नही विः आज हम अपनी भारतीय परम्परा को पूर्णत त्याग बैठे है--या 
यह मूल गए हैं कि हमारे धर्मं-ग्रन्थो ने कहा है कि अतिथि देवता होता है। मूल सकते 
भी कैसे हैं ? जो पौराणिक कहानिया हमने वचपन मे अपनी नानी दादी से सुनी 
थी, वे आज भी हम अपने वच्चों को सुनाते चले जा रहे हैं। किस प्रकार बहुत-से 
लोगो को भोजन वराया गया था, कृष्ण ने ही सुदामा का अतिथि-सत्वार करते 
हुए तीन मुट्ठी चावल के साथ त्रिमुवत का राज्य देने की ठान ली थी । शबरी 
ने प्रेम-पगे वेर खिलाकर राम का मन स्नेह जीत लिया था। ऐसे और इससे कही 
बडे-बडे अतिधि-सत्कार की सैक्डो कथाओ स हमारा सास्कृतिक गगन जगमगाता 
है । हम अपने पूर्व जो वा अनुसरण करना चाहते भी है । ६चछा होती है कि सब प्रकार 
की सुख-सुविधा अपने अभ्यागतो को देकर स्त्र्ग मे स्थान सुरक्षित नही तो कम-से- 
कम इस पृथ्वी पर यश तो लूट ही लें । लेकिन सच बात यह है कि जिन्दगी इतनी 
यात्रिक, खर्चीली और व्यस्त हो गई है कि मेहमाननवाजी के नाम दिल बैठने 
लगता है । 

सचमुच जिन्दगी का रवैया बदल गया है। पति-पत्नी दौनो नौकरी-पेशा 


१७६ / रोजनामचा रो-११ 


हैं। बच्चे स्कूल जाते है। गृहिणी खाना वनाकर घर मे त्ताला लगाकर अपनी 
नौकरी पर चली जाती है--गृहस्वरामी अपनी पर | बडी बिटिया कॉलेज से आती 
है तो पडीस्िन से चावी लेकर घर खोलती है। स्ाना खबर, स्कूल से छोटे 
भाई-बहनो के लौटने का इतजार करती है। अब इस साचे मे वे मेहमान कैसे फिट 
करेंगे ? 

पली नौकरी नही भी करती तो मेहमानों के लिए बाजार से सामान मग्राकर 
पकाने से लेकर उन्हें दिल्‍ली दर्शन कराने का पूरा जिम्मा कैसे ले सकती है ? और 
भी हजारो दिवकतें है। महीने के आखीर म॑ खचे का अचानक घधावा गृहस्वामी के 
लिए हा्दे-अटैक का वहाना वन जा सकता है । चार व्यक्षितमो का काम बढ जाने 
पर भुश्किल से मिला नौकर (जो नौकरी-पेशा गृहस्थ-दम्पति की पतवार है) उन्हे 
मझधार में गोते लगाने छोडकर किनारे निकल जा सकता है। यह भी हो सकता 
है कि अपने घोसते जैसे घर मे जहा कल तक वे तीन प्राणी सुख से चहकते थे-- 
अचानक आ उत्तरे मेहमानी की भोड-भाड कलकत्ता के ब्लैक हॉल का आलम 
तैयार बर दे। गज यह कि एक मर्जे के हजार सिम्प्टम्ज हो सकते हैं। 

'जाके पैर न फटी विवाई, सो क्‍या जाने पीर पराई'। सो, अपने कप्टों के 
आईने में अपने मेहमान के कष्ठा को देखने का फैसला ही श्रेयस्बर है। अग्रेजी मे 
भी कहावत है फ़िदूथरों के साथ वही वर्ताव करो जिसकी आशा तुम दूसरोसे 
अपने प्रति रखत हो । अपने खुद के, अपने रिश्तेदारों के और अपने मित्रो के अनु- 
भवो से जो सीखा, उससे एक आनार-स हिता का निर्माण बिया गथा 

“दुनिया ने तजुर्वात ओ-इवादस वी जक्ल भे 
जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हू मैं ।” 

दूसरों के घर धावा बोलने से पहले देख लें कि कही य दिन परीक्षाओं के तो 
नही है--जिसके पास जा रहे है, यदि उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही होगी 
तो वे मित॒का अतरग स्वागत बरने मे असमर्थ हांगे।कही ऐसा तो नहीं कि उन्होने 
भी छुट्टियों मे खुद बाहर जाने का प्रोग्राम बना रखा ही, जिसे दूसरो के कार्मत्रम 
के कारण उन्हे स्थगित करना पड जाए। यह भी हो राकता हे कि उन्होने बेहद 
थक जाने के बाद एक हपते की छुट्टी ली हो चैन से घर मे वेठकर आराम करने वे 
लिए और कोई उनकी शाति भग बरने पधार जाए। मतलब यह कि जाने से पहले 
मेहमान को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उनका मेजबान स्वागत करने की 
स्थिति मे है भी या नही। विना सूचना दिए अक्स्मात्‌ द्वार खटखटाने वालो से 
बदकर खुदगर्ज मेहमान दूसरा नही हो सकता ६ 

कही हम ऐसे मेहमान तो नही कि हमारी फरमाइशें हमसे पहले मित्र के 
दरवाजे पर तशरीफ ले जाने लगती हैं?---“जरा मेरे लौटने वए रिजर्वेशन करवा 
दीजिण्या | फला-फ्वा को सवर कर दीजिएगा कि हम आ रहे है । बहुत वारिशें 
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अतिधि-देवता ? 


लम्बी छुट्टिया सामने हैं और परिवार सहित यात्षा पर निकलने का लम्बा- 
चौडा कार्यक्रम बना डाला है। पाच हफ्ते की विविधता से भरी यात्रा मे कई जगह 
जाता है और अनेक का अतिथि बनना है। तैयारी दो महीने पहले से शुरू हो गई 
और ट्रेन-बस की समय-सारिणी देखकर तिथिया निश्चित कर दी गईं । उसके बाद 
आया सबसे कठिन काम--जिन जिन महानुभावों वे घर धावा बोलने का इरादा 
है उन्हे पत्र लिखकर सूचित करना। दित्ली जैसे शहर मे रहने के बाद खूब समझ 
भें आ जाता है कि मेहमान के पधारने की सूचना उसी तरह तन-मत्र सिहरा जाती 
है जैसे मलेरिया बुजार। 

यह नहीं कि आज हम अपनी भारतीय परम्परा को पूर्णत त्याग बैठे है--या 
यह भूल गए हैं कि हमारे धर्म-ग्रन्थो ने कहा है कि अतिथिदेवता होता है। मूल सकते 
भी करे हैं ? जो पौराणिक कहानिया हमने बचपन म अपनी नाती दादी से सुनी 
थी, वे आज भी हम अपने बच्चों को सुनाते चले जा रहे हैं। क्सि प्रकार बहुत-से 
लोगो को भोजन कराया गया था, #प्ण ने ही सुदामा का अतिथि सत्वार करते 
हुए तीन मुट्ठी चावल के साथ त्रिमुवन का राज्य देने की ठान ली थी। झबरी 
ने प्रेम पगे वेर सिलाकर राम का मन स्नेह जीत लिया था। ऐसे और इससे कही 
बडे-्बडे अतिथि सत्कार वी सेकडा क्याओ से हमारा सास्द्ृतिक गगन जगमगाता 
है | हम अपने पूर्व जो बा अनुसरण करना चाहते भी है। ४5छा होती है कि सब प्रकार 
बी सुख-सुविधा अपने अभ्यागतों को देकर स्व॒य म स्थान सुरक्षित नही तो क्म-से- 
कम इस पृथ्वी पर यश तो लूट ही लें । लेक्नि सन बात यह है वि जिन्दगी इतनी 
याध्रिक, खर्चीली और व्यस्त हो गई है कि भेहमानमवाजी वे साम दिल बैठने 
लगता है । 

सचमुच जिन्दगी का रवैया वदल गया है। पति-पत्नी दोनी नौकरी-पेशा 
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'। बच्चे स्कूल जाते है। गृहिणी खाना बनाकर धर में ताला लगाकर अपनी 
गैक्री पर चत्ती जाती है--गृहस्वामी अपनी पर बडी बिटिया कॉलेज से आती 
| तो पडोसिन से चाबी लेकर घर खोलती है। खाता खाकर, स्कूल से छोटे 
पाई बहनो के लौटने का इतजार करती है। अब इस साचे में वे मेहमात कैसे फिट 
करेंगे 
पत्नी नौकरी नहीं भी करती तो भेहमानो के लिए बाजार से सामानमगाकर 
पकाने से लेकर उन्हे दिल्‍ली-दर्शन कराने का पुरा जिम्मा कैसे ले सकती है ? और 
भी हजारो दिकततें हैं। महीने दे. आलीर मे खर्च का अचानक धावा ग्हस्वामी के 
लिए हाटे-अटैक का बहाना वन जा सकता है । चार व्यक्तियों का काम बढ जाने 
पर मुश्किल से मिला नौवर(जो नौकरी पेशा गृहस्थ-दम्पति की पतवार है) उन्ह्‌ 
मझधार में गोते लगाने छोडकर क्नारे निकत जा सकता है। यह भी हो सकता 
है वि अपने घोसले जैसे घर म॑ जहा कल तक वे तीन प्राणी सुख से चहकते थे-- 
अचानक जा उतरे मेहमानों वी भीड-भाड कतकतता के ब्लैक हॉल का आलम 
तैयार कर दे। गज यह कि एक मर्ज के हजार मिम्प्टम्ज हो सकते है। 
जावे पैर ने फटी विवाई, सो क्‍या जाने पीर पराई'। सो, अपने कष्टों के 
आईने म॑ अपने मेहमान के कृप्टो को दखने का फैसला ही श्रेयस्वर हैं। अग्रेजी मे 
भी कहावत है पि दूसरो के साथ वही वर्ताव करो जिसकी आशा तुम दूसरोस 
अपने प्रति रखत हो ! अपने खुद के, अपने रिफ्तेदारा दे और अपने मित्रो वे अनु- 
भवों स जो सीखा, उससे एक आचार-स हिता का निर्माण क्षिया गया 
“दुनिया ने तजुर्बात ओ-इवादस की शक्ल मे 
जो बुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हू में।” - 
दूसरी के धर घावा बोलने से पहले देख लें कि कही ये दिन परीक्षाओं के तो 
नही हैं---जिसके पास जा रहे हैं, यदि उनके बच्चो वी परीक्षाएं चल रही होगी 
तो वै मित्रवा अतरग स्वागत ब रने मे असम होगे। दही ऐसा तो नही कि उन्होंने 
भी छृट्टियी मे सुद बाहर जाने का प्रौग्राम बना रखा हो, जिस दूसरो के कार्मत्रम 
के बारण उन्हें स्थगित वरना पड जए (यह भी हो सकता है कि उन्होने चेहद 
थव जाने क॑ बाद एक हपते वी छट्टी ली हो चेन से धर म बैठकर आराम करने देः 
लिए और कोई उनवी शाति भंग करने पधार जाए। मनलव यह कि जाने से पहले 
मेहमान को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका मेजवान स्वागत करने को 
म्थिति म है भी या नही । विना सूचना दिए अकस्मात्‌ द्वार खटखटाने वालों त॑ 
बढ़बर खुदगर्ज मेहमान दूसरा नही हो सकता । 
बहीं हम एसे मेहमान तो नही कि हमारी फरमसाइप्ें हणमे पहले मित्र दे 
दरबाजे पर तशरीफ ले जाने लगती हैं?--“जरा मेरे लौटने वा रिजबेशन करवा 
दीजिएगा। फ्ला-फता को सवर बर दीजिएगा कि हम भा रहे हैं । बहुत बारियें 
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तो नही होगी ?' अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर भल्ला आप क्‍या मौसम विभाग से 
पूछकर लिखेंगे ? या यह जवाब देंगे कि 'वारिश और धूप तो बादशाहो के हाथ मे 
भी नहीं है, मैं तो एक अदना सा दोपाया नागरिक हू ।” कमाल तो तब हो गया 
जब एक साहव ने जाने से पहले पूछ भेजा-- चिडियाघर और अजायवघर के 
खुलने-बन्द होने का समय मालू म करके रखिएगा, क्योकि बच्चे सफेद शेर देखना 
चाहते हैं और श्रीमतीजी पत्थर के पुराने बुत ।' 

एव पुराना ध्यारा सा भारतीय रिवाज है कि जब कोई वही जाता है तो 
खाली हाथ नही जाता । बच्चो के लिए उपहार और फ्ल-मिठाई साथ मे ले जाता 
है। लेकिन कोई साहव कलकत्ते से दिल्‍ली किसी के घर आए और वगाली रफगुल्लो 
की जगह दिल्‍ली ही से खरीदकर दालबीजी पहुचा दें तो इस उपहार म॑ स्नेह 
नही, सिर्फ रीत का रायता दिखाई देगा। याद आता है कि एक बार एक मित्र 
आए तो उनके साथ दो अजीबोगरीब चीजें थी। दस किलो का तरबूजा और एक 
शेर के मुह की सुराही । वोले---इस बार अपने खत मे शवंत जैसे मीठे तरबूदे 
उतरे हैं और हमारे यहा की काली मिट्टी पानी को इतना ठण्डा रखती है कि आप 
फ्रिज भूल जाएगे। उनका स्नेह देखकर मन गंदूगद हो गया। कितनी परेशानी 
पढ़ी होगी उन्हें इप लुढ़कते विशालकाय फ़ल और नाजुक सुराही को यहा तक 
सुरक्षित पहुचाने मे ?इस सहृदयतापूर्ण उपहार के सामने मिठाइयो की भरी दुकान 
भी पीकी पड़ जाए। इसके विरीत महंगे महगे उपहारो में न सिर्फ दिखाने की 
गंध है, यह न्यौता भी छिपा है देखिए हमने आपपर क्तिना खर्च कर दिया--- 
आप भी हमपर खर्च कीजिए । या यह भाव कि हमने आपकी मेहेमाननवाजी की 
कीमत पहले ही चुका दी। 

अगर आप अच्छे मेहमान हैं तो अपने मेजबान को स्टेशन या हवाई अडूडे 
पर 'रिसीव' बरने की परेशानी दिए विना ही टं कसी लेकर उनके घर पहुच जाएगे। 
आप उनसे यह उम्मीद नही रखेंगे कि उनकी अपनी सवारी हर पल आपकी खिद- 
मत में मौजूद रहे । उनके यहा रहने का यह भी मतलब नही कि आपके टेलीफोन 
का बिल तिगुना हो जाएं। आप इसबी भी सावधानी बरतेंगे कि आप खुद मेहम।न 
है आपके भेहमानो का वोझ भी कही उन्हीके कधो पर न आ पड़े । अपने मिलने 
जुलने वालो को आप बाहर किसी रेस्तरा में चाय पर बुला सकते हैं। दो एव बार 
अपने मेज वानो को अपना मेहमान बनाकर बाहर खाना खिलाना सिनेमाया 
नाटक दिखाने ले जाना उन्हें राहत और सुख पहुचा सकता है। लेकिन सुदा वे' 
बास्ते उन्हे उन्हीके शहर के दर्शनीय स्थान दिसाने, साथ घसीटते न घूमिए। वे 
पर्यटक-विभाग वे वाहन नहीं--आपके मित्र हैं। 

अक्सर वेतक्ल्लुफी के नाम पर मेहमान ज्यादतिया कर जाते है। उन्हे न 
दुसरे वे आराम का ध्यान रहता है और न दूसरे के निजी जीवन और एकात वा 
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होश । जव देखिए,हर कमरे मे टहलते चने आ रहे है। तरह-तरह की हिंदायतें-- 
नमक कम डालिए भाभी, 'वहनजी, गुसलखाने में तौलिये नही है, भाई साहब 
हमारी चिट्िएए टिकट लगवावर डलवा दीजिए', एक सिर-दर्द वी गीली तो 
दीजिएगा आटीजी !! इन मामूली अनवरत फ््माइशो से लेकर पुत्र के दाखिले की 
सिफारिश तक भेजबान के जिम्मे आ सकती है। नतीजा यह होता है कि मेहमान 
चला जाता है। अपने पीछे अपने आधे अटके कामो का द्रौपदी-चीर छोड जाता 
है। छोडने वी बात से ध्यान आया कि कृपया जब किसी दूसरे के घर मे रहे--अपने 
कामों को समेटकर रखें और जब जाने लगें तो अपना सारा सामान सहेजकर अपने 
साथ ले जाएं। वर्ना आप चले जाएगे--वच्चे का नाइट-सूट खूदी पर टगा रह 
जाएगा, किसीकी चप्पल बरामदे में पडी रह जाएगी तो किसीका चश्मा रेडियो 
पर रखा रह जाएगा । आपकी परेशानी से कही ज्यादा परेशानी उसकी है जो 
आपकी इन चीजो की सभालवर रखे हुए है और किसी आते-जाने वाले की तलाश 
में है कि आपकी चीजें आप तक पहुचाई जा सके | हृद हो गई तब जब एक सज्जन 
ने पत्र लिख---मैंने दो अखबार द्वेन मे खरीदे थे, उन्हे मैं पढ़ नहीं पाया। वे 
आपके यहा छूट गए हैं। कृपया वुक-पोस्ट से भिजवा दें ।” 
अगर आप जाडो में अपने मेजबान के यहा विन-विस्तर परिवारसहित पहुच 
गए हैं तो बहू आपको कभी माफनही करेगा । इसी तरह गभियो म दिल्ली मे आवर 
हर समय गर्भी-गर्भी चिल्लाना और अपने शहर भोपाल, इन्दौर की प्यारी ठण्डी 
रातों को याद करते रहना कहा की शराफत है ? शहर का तापमान आपके मेजबान 
के हाथ मे नही है। यह उसवी गराफत है कि वह, आपके कप्ट को समझ रहा है 
और साफयह नही कहता कि आपको भोपाल से मैंने नही बुलाया | आप अपनी मर्जी 
से आएं है। इसी तरह चलते-चलते यदि आपने यह कह दिया--'वाहर निकल- 
कर गडवड ही ही जाती है । भव मुन्ने का पेट जरूर खराब हो जाएगा ।” तो समझ 
लीजिए कि दूसरे वे सारे किए कराए पर तो आपने पानी फेर ही दिया, अपनी 
असभ्यता वा झण्डा भी मित्रता में हमेशा के लिए पडी दरार म॑ गाड दिया । 
जिन्दगी के सारे पहलुओ वी तरह यहा भी बिना सतुलन बाम नही चल 
सकता। बेतकल्लुफ मेहमान सिरदर्द हो जा सकता है तो घर को होटल समझने 
वाले पूर्ण तटस्थ मेहमान के प्रति भी किसीका मन नहीं उमगता। नाश्ता खाकर 
निकलना, दिन भर मीटिंग मे व्यस्त रहना, शाम दोस्तों वे साथ ग्ुजारकर रात 
वो स्ताने वी मेज पर पहुचना और खाना खत्म होते ही थक्रे होने वे कारण सो 
जाना । फिर अगले दिन वही दिनचर्या । आपने अपने मेजबान वो यो रूटीन से 
दाव दिया भानो वह आपका वर्जदार है। न आप उसके वच्चों से बोले, न उसमे 
हस मिलकर बैठे । आप जब गए तो वस एक ऊब-भरी याद पीछे छोड गए। 
बात्मीयतता और तटस्थता का सगमित सस्तुलन तभी आ सबता है जब पूरा 
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व्यक्तित्व सजग और उदार है। जब अपने और दूसरे वे लिए दो भिन्‍न तरह के 
मानदड़ नही बने हुए है। जब एक मे दूसरे को यह विश्वास दिता सवन की झवित 
है कि वह उस अपना समझता है तभी उसवे यहा आया है । दाल, रोटी और एक 
तरकारी अपने मित्र क साथ बैठकर खाना उसके लिए सचमुच सौभाग्य व प्रीति 
वी बात है । अतिथि-रूप म॑ हम देवता हैं या दानव, इसकी एकमात्र कसौटी यह है 
कि हमारा मेजबान अनुरोध और आग्रह से हम दुवारा अपने घर आमद्वित करता 


है या नही। 
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पुष्पामृत 


ऊच नीच और आधी तूफान से भरे इस स्याह सफेद जीवन म भी ऐसा कौन 
अभागा होगा जो दो वस्तुओ को देखकर, कम-से-कम दो पल मुग्ध न रह जाता 
हो ? थे दो वस्तुए विप के कटोरे में अलग तैरती अमृत की दो बूरदे हैं--फूल और 
शिशु। फूल की मुस्कान और शिशु की किलकारी तपते हृदय पर वर्षा की पुहार- 
सी पडते हैं और मन से खुशी वी सोधी खुशबू उठने लगती है : 
“बचपन मे एक गीत सीखा था, 
वविवर सुमित्वानन्दन पन्त का रचा हुआ-- 
लाई हू फूलो का हास, लोगी मोल 
लोगी मोल २?” 
और अब घही गीत मेरी चेटिया सीखती है। देखती हु--मेरे बचपन की तरह 
ही वे भी यह गीत सुनकर खुशी सं चमक उठती है। उनवी आखो में भी रग- 
विरगे सपने उग आते हैं। क्या है ऐसा इन फूलो मे ? क्‍यों इस तरह मन को बाघ 
नेते हैं ये ? किया भी क्‍या जाए ? जिस दिन से इसान जन्मा--इन फूलो की 
तरह जिया | इन्हीवी तरह घरती स उया, यही से रस खीचा, जाड़े मे सिहरक्र 
बापा और सूरज वी चमवीली आखो स रूप-रग अपने अन्दर उढेला। फूल--- 
दुनियो के फलो का वरदान देकर झर गया और मनुप्य नई पोढी तैयार करवे 
जन्मदात्री मिट्टी मे एकाकार ही गया। तय्र क्या ताज्जुब कि आशीर्वाद का सबसे 
सहज वचन है---खुश रहो, फूलो-फ्लो ।! 
जन्म देने और सुनान वाली यह मिट्टी भी कहां वी २ भारत वी। बेहद उप- 
जाऊक। छ ऋतुआ को गोद मे लेबर झुलाने पाली । इस धरती वा रोआ-रोआ 
घास की तरह लहराता है। इसवे आगन वो सँक्डों छोटी-बडी नदिया सीचती 
रहतो हैं। यहा सेतो म इन्द्रधनुप उगत हैं + वर्षीले उत्तर से तरल दक्षिण तक ऐसी 
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विविध जलवायु यहा पाई जाती है कि ठड्डे प्रदेशों बी वेसर और नगिस, नेम 
जगलो के चितवबरे ऑकिड, और रेगिस्तानी नागफनियों थे छोटे-बडे लाखो फूल 
भारत मे उगते हैं। फिर भला फूल भारतीय गस्दृत्ति से अलग वैसे रह सबते हैं ? 

फूलो वी बात तो मनुष्य वी उत्पत्ति से बया, वास्तव में सूप्टि वी उलत्ति से 
आरभ हो जाती है। सूष्टि वी उत्तत्ति ब्रह्मा ये है और ब्रह्मा वी उत्पत्ति वमल से 
मानी जाती है। सृष्टि के आरभ वो ही एक दूसरे कोण से देखें तो पाएगे वि 
जीवन वा जन्म प्रणय से जुडा है और प्रेम जागता है वामदेव वे! पाच तीरो से 
पाच फूलों से बने पाच तीर। कया है कि कामदेव मे शिव पर अपना मदन-बाण 
चलाया । शिव ने चोध मे आवर काम यो भस्म वर दिया और उसवा धनुप पाच 
टुबड़े होवर घरती पर आ गिरा । हर टुकड़े से एव फूल उगा और इस तरह पाच 
मनोहारी मन्मथ फूल पृृथ्यी से जन्मे--चम्पा, मौलसिरी, युलाव, चमेली और 
वेला। बामन-पुराण 4 रचयिता न जिस भी भावना से प्रेरित होबर यह क्‍धा 
रची हो--हममे गे जिस जिसने इन फूलों वी सुगगन्धि को जाना है--गर्मी की 
सुबह में उजले मोतिया की सुन्दरता को आसो में भरा है--मौलसिरी के ननहे- 
नन्हे फूल धरती पर तारो-रो विधे हुए देसे हैं, वह इस वात वा गवाह है कि वे 
छोटे-छोटे तीर बडी गहरी मार करते हैं। मन व्यावुल हो उठता है और पाचों 
इन्द्रिया इस तरह सचेत हो जाती हैं, जैसे झरने के नीचे नहाने से रोमावलि पुल- 
क्ति हो उठती है। 

'पुलकित हो उठती है। फूलों के बिना तो हमारी भाषा ही अधू री है। खुश 
हुए तो मब फूल उठा। उदास हुआ तो मत मुरझा ग्या। कभी मन मे प्रेम का 
अबुर फूटा तो कभी प्यार बी खुशबू छिपाए न छिपी। मुहदावरे ल्लोक-जीवने का 
दर्षण होते है। राजा हो या भिखारी, अपनी कहानी को सभी मुहावरों से रेखाबित 
क्या फरते हैं। तुलसी के लक्ष्मण परशुर/म पर व्यग्य करते हुए कहते हैं--'इहा 
कुम्हड बतिया कोउ नाही, जो तर्ज नी देखि मर जाही ।* 

अपनी शवित का प्रदर्शन बरने वे लिए भी उगली दिसाने से मुरझ्ा जाने 
वाले लौकी, बदूदु के फूल वी चर्चा। त्रोध म मुख गुडहल के फूल-सा लाल हो जाता 
है। लज्जा से गुलाब, भय से सरसो या वेतकी-सा पीला । वेदना में भोर वी कुमु- 
दिनी-सा म्लान ओर प्रसन्न हो जाने पर तो पूरा अस्तित्व ही बाग-बाग हो उठता 


॥।| 
ब्रह्मा वी उत्पत्ति हुई, प्रेम मन में जागा और अब कमल पर आ विराजी 
सरस्वती--मनुष्य को ज्ञान दने वे लिए। सभ्यता वी वगिया महेक्ते लगी। शिव ने 
सर्पो के. साथ घतूरे और मन्दार के फूलो वी मालाए भी धारण की विष्णु न 
केवल क्मलासन पर विराजे, उनके हाथो मे शख, चक्र, गदा वे! साथ पद्म ने भी 
स्थान पाया। वे शेष शयापर सोएऔर उनकी नाभि से निकले वमल पर विराजे -- 
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बह्मा। कृष्ण ने कदमभ्व के फूले हुए वृक्षो के नीचे रास रचाया। राम ने रावण को 
जीतन के लिए शर्क्ति की पूजा की और अतिम दिन पूजा वा कमल न मिलने पर 
अपनी कमल जैसी सुन्दर आख शवित के चरणों मे चढाने को तैयार हो गए। 
देवताओ और दानवो ने सागर मथन क्या तो अन्य वस्तुओ वें साथ सब प्रकार वे" 
फूलो और फलो में लदा कल्पवृक्ष भी निकला। बुद्ध हो या महावीर--उनके जन्म 
के सूचक स्वप्न उतकी माताओ को आते है तो उनम फूले हुए वृक्ष, मालाए और 
कमलो का विशेष स्थान है। बुद्ध का एक अवतार है--पश्मपाणि। 
भारतीय जीवन मे कमल को बहुत ऊचा स्थान प्राप्त है। आज अक्सर हमे 

कमल नही, तालाबों में खिल्ली कुईं ही दिखाई देती है जो प़िधाडे वे फूलो को 
गलवाही डाले खिली रहती है। लेकिन प्राचीन साहित्य, वाह्तुकला, चित्र और 
योगदर्शन इसके साक्षी हैं कि किसी समय कमल का फूल जीवन के वहुत समीप 
था ! कमल को जीवन का प्रतीक माना ग्रया है स्थिर नित्त होने के लिए योगी 
पद्मासन लगाकर बैठता है | हु योग के अनुसार, शरीर में पट्चनों की कल्पना 
की गई है। प्रत्येक चक्र की कमल के साथ मिलाया गया है। मस्तक में सहख्न-दल 
कमल की कल्पना है, जहां अमृत्त और मोक्ष का पराग है। गीता का आदेश है-- 
'पह्मपत्रमिवाभसा | व्यक्ति इस जीवन म॑ पानी में कमल पत्र की तरह रहे। 

मनुष्य के' विभिन्‍्त अग्ो की तुलना कमल से करने भ तो विनयपत्निका के पद का 

सानी ही दूढता कठिन है 

* श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन, हरण भव-भय दारुणम्‌ | 
तव-फेज-लोचन, क्ज-मुख, कर-कज पद-कजारुणम्‌ ॥" 
किसी भी देश की ससस्‍्कृति को समझने के लिए वहा के धर्म, दर्शन, साहित्य, 

कला और समाज को परखना होता है। भारतीय सस्द्वोति के इन सभी अग्रो मे 

फूल का स्थान सर्वोपरि है । देवता वी पूजा बिना फूल के नही सजती । मदिर की 

शीर्ष-कलझय फूल के आकार के हीता है। बहुमूल्य रत्नो से सेलने वाले राजा दुष्यत, 

बल्कल में लिपटी फूलो स सुमज्जित शकुतला पर मुग्ध हो जाते हैं। नायिकाओं 

में सर्वश्रेष्ठ है--पद्मिनी । सुद्याय वी सेज फूलो से सजाई जाती है। वालो म फलो 

की वेणी सुहाग का उक्षण है। दूसरी और वास का फूल अभकात की यूचना देता 


है। मनुष्यों का गुण विभाजन भी वनस्पति के आघार पर किया जाता है। राम 
लकावाड म रावण को समझाते हैं 


“जग यह विविध पुर्प परम 

पाटल रसाल पनस समा 

एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फले केवल लागहीं 

एक वहहिं कर्राह न, कहहिं करराहि, एक कर्राहि कहत न बागही ॥ "7 
साहित्य और पुष्पी वी चर्चा, बिना कालिदास का स्मरण किए अघूरी है। 
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मालविवाग्निमित्र वे अनुसार, अनिद्य सुन्दरी अपने चरणों से वृक्षतत म आघात 
करती थी और अशोक पर लाल-लाल फ्लो ने गुच्छे उय आते थे। नर-तारी 
सभी घुटनों तब लम्बी फूलमालाए पहनते थे। स्त्रिया बेसर के फूलों वी तगडी 
पहनती थी। शिरीप और ब्णिवार वो काना में झुलाती। वाले बालों मे सफेद 
बुन्द और मन्दार के फूल सजाती। बुरबक को चोटियों मे गूषती और लीला- 
कमल हाथ में लिए श्रीडा करती | कालिदास वा ऋतु-वर्णन ऋतु विश्वेप वे' फूलों 
के वर्णन से सुरभित है । 
बालिदास से पहनते और कालिदास वे बाद कौन-सा ऐसा बवि या साहित्य- 
कार है जो फलों वी गतिया में भौरे-सा न भरमाया हो | यदि साहित्य और फूल 
के नाते की चर्चा बरने तर्गे ती हजार सता की बचा तैयार हो जाएगी ! साहित्य- 
चर्चा छोड़ यहा एक मामी वा गीत याद आता है जो भोजपुरी में बुछ यह भाव 
व्यक्त वरता है, “ गगा मैया, मेरी नाव तुम्हारे श्र गार वे हार-फूलों से बोझिल 
है, जवा-बुसुम और बनेर से बी है, तुम्हे सात प्रणाम चढाने वे लिए बेले बे पत्तो 
पर शेफाली के फूलो से भरी है। ओ मा, इसे धीमे-धीम निर्मप चलने वा आशीर्वाद 
दो। 
याद आते हैं वे विवाह-गीत जिनम वालिवा वधू अबुलाकर बहती है, ' हाथ 
अगरेरी फूता वी, ओ बाधा, मैं मालन बनकर जा । रगीले आ उतरे यागो मं।/ 
एक प्रश्न मन मे आता है। प्राचीन और ग्रामीण भारत वी तो बात हुई, 
लकिन क्या हमारा आधुनिक शहरी जीवन फूलों से रहित हो गया है ? बहा ? 
भला एसा हो सकता है ? साडियो पर न-ह नन्हे फूलो वे बैल-बूटे छप। बिनारो 
पर इस तरह लताए उग रही हैं, जैसे प्राचीन भोजपत्रों की पाडुलिपियों पर गिल 
हरी की पूछ के वाला का ब्रश वनावर चित्रित की जाती थी। कमरे की दीवारों 
पर अजता ने चित्नों की अनुशृतिया हैं जिनमे फूलो वा जबरदस्त छिडकाव है। 
आमूषणों मं कलिया उभर रही हैं। माये पर फूल के आवार वी विंदिया हैं। 
फुलकारी, भेहदी की सजावट चारो ओर है। 
बालों मे चमेली का तेल, भिठाइयो मे गुलाव-जल महकता है। न जाने कितनी 
फूला से प्राप्त दवाएं ॥ त्योहारों पर रची अल्पनाए --सभी तो आधुनिक जीवन 
का अंग है। उपहार की सवसे प्यारी वस्तु है--फूलो का गुलदस्ता | ठीक है वि 
आज छोटे-छोटे क्लैटो म॑ मोतिया और ग्रुलाव का महकता वगीचा नही लग पाता। 
लेक्नि सिडकी से रसे वैवटस के तीखे काटो वे बीच लाल लात कलिया उप आती 
हैं। काकरीट के रेग्रिस्तान मे वहार का बायदा उतर आता है। हमारा आपबा 
हर छुटूदी का दिन फूला के वीच पिकनिक मनाने भागता है । हम बीसवी सदी 
मे रहें या इककीसवी म॑ पहुच जाए । “राह पुराण के मुत्रि के साथ यही 
कहेंगे 
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एक जादू ; एक कला- हसते आंसू 


कला जीवन का अनुव रण, साहित्य समाज का दर्पण, चित्र मनका प्रतिविम्व--- 
ये तमाम बातें वचपन से सीखते-पढते इसान बडा हो जाता है। इन वडे-बड़े तथ्यो 
वी अहमियत सोचते-समझते कुछ और नई बातें उसके हाथ लग जाया करती हैं । 
जिन्दगी को बूझने-परखने से कला का भी एक नया आयाम उसके आग खुला है। 
देखा यह गधा है कि कला वह है जी जिन्दगी से एक कदम आगे बढव र होती है। जो 
जिन्दगी को उसवी लगी-वधी पटरी से उतारकर हरे-भरे खेतो में ले जाती है। 
उसकी हमवार और उबाने वाली मशीनी गति मे भी सगीत पैदा कर सवती है । 
साधारण मनुध्य के लिए कला वी यह उपयोगिता ही सबसे बडो, सबसे महत्त्वपूर्ण 
और सबसे प्यारी उपयोगिता है । जीवन तो अच्छे खास हू सते बेहरो को रआसा 
बनाया करता है लेकित बला, रोती आरो म॑ खुशी की चमक पैदा कर ढेती है । 
किसी सामान्य नागरिक से पूछे --वह सगीत क्यो सुनता है, उपन्यास क्यो पढ़ता 
है, सिनेमा देखने क्यो जाता है ? क्या इसलिए कि वह अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी 
बा! खाका उन सव॒ मे उतरता हुआ देख सके ? अपने कप्टो को वार वार याद करता 
हुआ फिर फिर दिल दिमाग में तकलीफ की सुइया चुभती महसूस कर सकें २ 
कतई नही । वह जाता है इनेवी श्वरण मे ताकि उन मुसीबत स वह छूटवारा पा 
सबै--सगीत-लहरी म॑ इस तरह डूथ जाएं कि तक्लीफो का तूफान उसे बिना छुए 
सिर के ऊपर स गुजर जाए, उपन्यास के पात्र उस अपनी दुनिया मे ले जाकर वास्त- 
विकता के धवका ससुरक्षित कर लें। चित्रपट पर बह अपने सपना को साकार होता 
देख ले---जो वह जीवन मे पा नही सका, उसके रगीन चित्रों से मन-प्राण भर ले। 
एक अदना इसान कै लिए ऐसी कला सचमुच वरदान है। 

बात इतती-सी है--रोना, हूसना और इन दोना वे सम्मिश्रण स कला की 
उत्पत्ति। सेना और हसना तो सभी जानते है--उनकी व्याख्या की जरूरत 
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नही । रह गमा शब्द--बला। सो सुनन में छोटा होते हुए भी यह शरारती है--- 
प्यार स वहा जा सवता है कि खोटा है।॥ आज वे उलटा-पलटी के युग मे इसका 
सचमुच सोटे सिक्के वी तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर सुनने मं 
आता है--चोरी की वला मे माहिर है, झूठ वी वला का उस्ताद, वाले को सफेद 
और सफेद को काला करन वी बला, धोखा-घडी वी बला मे पारगत। जीवन- 
सिद्धातो वे इस अवमूल्यत म शायद हसते को रलाना भी, कल, कला म॑ गिना जाने 
लगेगा। खैर, कल क्या होगा, इसकी चिन्ता अभी से न करवे' आज सुधार लिया 
जाए तो वही काफी है । बुद्धिमानो की नसीहत है वि जो अपने 'आज' को सुधारता 
है, उसवा अगला पिछला 'वल' स्वय सुधरता-सवरता चला जाता है। अभी तो 
हम रोते वो हसाना ही वला मानते हैं । 
बात बच्चे वे जन्म से उठाई जाए। शिशु दुनिया म बदम रखत ही पहला 
वाम करता है--रोना । और मां वा पहला कम होता है, उसे अव' मे भरकर 
प्यार से छाती स लगा लेना--उसवे रोने को मुस्कान म बदल देना। इसके अर्थ 
हुए कि इस वला की प्रथम गुरु है--मा । किसी भी मा को ले लीजिए---अपनी मा 
वो या स्वयं अपने भीतर छुपी बँठी वात्सल्यमथी जननी को --उसके जीवन वा 
सबसे बडा उद्देश्य है अपने बच्चे का सुख, उसकी खुक्षी । उसवे' आसुओ को अपनी 
झोजी म॑ समेटकर वह बच्चे वे होठों पर हसी देखना चाहती है। कुछ आयू जरूरतों 
को पूरा करवे पोछे जा सकते हैं--मूख म दूध पिलाकर और कष्ट म दवा लगा- 
कर, लेकिन वहुत-स आसुओ को पाने के लिए बहलाने-फुसलान का सहारा लेना 
पड़ता है। “अरे, चोट लग गई ले, में जमीन को मारती हू। बडी गदी है ।' या 
फिर मा बच्चे के दुस् के सामने दूसरे वे दुख को वडा करवे' रखती है। 'न बेटा, 
रोते नही । देख-देख, चीटी मर गई--उसकी मा रो रही है ।' एक अजीब ढग से 
दिया हुआ सहानुभूति का सुन्दर पाठ, जो जीवन भर काम आता है । दूसरे वे' बडे 
दुख वे सामन अपन दुख को छोटा कर लेना । दुख को दुख ही म मानना । 
इसान, जैस जैसे बडा होता है, उसकी यह कला भी सराद पर चढती जाती 

है। बह ओर महीन और कारगर होती जाती है। बडा को या फुसलाया नही जा 
सकता, इसलिए मनुप्य अनुभव स कुछ नये नियम गढता है। मौजूदा दुख वे 
सामने भविष्य के सुख की कल्पना का मरहम उन्हीम स एक है। हर बुराई वे 
पीछे भी कोई भलाई छिपी है ---यह मान्यता इसी निमित्त स बताई गई है। इसमे 
दुखी व्यक्ति वी उदासी आशा म बदल देने का प्रयास है। वात ठीक भी है। हर 
भाषा से हम इस आशय न॑ मुहावरे मित्र जात॑ हैं । 'ऐवरी डाक क्लाउड हैज ए 
सिल्वर लाइनिंग --इसम भी दुख के पीछे छिपे सुकष--वाले बादल के पीछे छिपी 
रोशनी का आभास है। कोई भी रात इतनी काली नही होती कि उसका सवेरा न 
हो । जीवन परिवर्तनशील है । आज दुख है तो कल खुशी भी आएगी। कलाविदु 
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वह है, जो इन बातो को दूसरे के मन में गहराई से उतार सवे । लोग इस वाम को 
अकसर अपने निजी उदाहरण देकर किया व रते हैं---'बिटी वा रिइता टूट गया, उस 
समय बडी जिल्लत उठानी पडी । शादी दे कार्ड छप चुवे थे, मेहमान आने शुरू 
हो गए थे। ऐसे समय शादी का टूटना एसा था, जैसे वहर टूट पडा हो, लेकिन 
ऐसे पैसे के लोभियो के यहा वेंटी जावर कया सुख उठाती ? उन लोगो को गुण 
नहीं--माल चाहिए था। अब लडकी उतने मालदार घर म नही गई लेबिन सुखी 
तो है! आपबीती सुनाने मे एक बहुत वडा खतरा है जिसकी ओर से अक्सर 
लोग सावधान नही रहते । अमूमन यह देखने में आता है कि सभीके पास बहने 
को इतना बुछ है वि दूसरे को सुनन वी ताव उसम नही रह जाती। नतीजा यह 
होता है कि जिसका मन हलवा करने वी वोशिश हो रही है, वह तो चूप बंठा 
रहता है, दूसरा व्यवित अपनी रागिनी अलापता चला जाता है। 
एक घटना याद आती है। क्सीका आपरेशन हुआ था। हम लोग उन्हें 
देखने गए | वहा एवं सज्जन पहले से जम बैठे थे और बडे विस्तार से मरीज को 
अपने किसी आपरेशन वी गाथा सुना रहे थे । पूरी कथा वी तर्ज यह थी कि (आप 
का छोटा-सा आपरेशन है, तकलीफ तो मैंने सही थी। आपने म॑ दो डाक्टर थे, 
मेरे में चार, आपके मे तो आधा ही घटा लगा, मेरे साथ तीन घटे तब डाक्टर 
और नम जूझे । मुझे छ महीने तक अस्पताल के दर्शन करने जाना पडता था । 
भुझे दर्जना बोतलें ग्लूकोज चढाया गया* * मैं, मैं, मैं | बेचारा बीमार तो पीछे 
छूट गया, तीमारदार बाजी मार ले गधा। गोया वीमारी न हो, घुडदौड का 
मैदान हो । गरजे यह कि जब वे सज्जन उठकर गए, मरीज को और दर्दों के साथ 
सिरदर्द भी दे गए ) ऐसे आमू पोछने वालो से खुदा बचाए 
बहुत बोलना अपने आपमे एक मर्ज है। इस रोग के रोगी आजकल बढते 
ही जा रहे है। दूसरी और दुनिया के बडे बडे चिक्प्सा-विश्वेपज्ञों वा कहना है 
कि अगर इसान बोलते की जगह सुनते पर अधिक वल देने लगे तो दिल दिमाग 
की बीमारियों का प्रतिशत आधा रह जाए। यानी अच्छा होना भी रोग मुक्त 
रहने का एवं उपाय दन सकता है। वैसे, रोग की दृष्टि से मुनगा और बोलना 
दौनो अपनी अपनी जगह महत्त्वपूर्ण है। बोलकर मन हल्का करने का उपाय चच 
के 'कन्पेंशनल' स लेबर मनोचिकित्सक के काउच वक एक-सा काम करता है । 
मनौचिकित्सा का भ्रमुख आघार यही है कि रोगी अपना रोग बयान करता चला 
जाए, जो मत मे आए, बोलता चला जाए और मतोचिबित्सक सनोयोग से 
उसकी सुनता चला जाए। मन की वह लने स उवाल निकल आता है भीतर बनी 
ग्राढें झुललझकर ख ल॒ जाती हैं। रोते को हसाने की इससे आसान, सहज और कम 
कष्टप्रद त्रवीव और क्या हो सकती है कि हम सहृदय श्रोता हो जाए और 
अपने मित्र को दुख से वोझिल माथा टिकाने के लिए अपना कथा और आपसू 
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पोछने वे लिए अपना रूमाल चुपचाप बढा द॑ । 
रोते बच्चे वो चुपाने का एक उपाय हुआ करता है--कहानी सुनाना । यानी 
ध्यान उस तरफ ले जाया, जिसमे उसकी रुचि है। लेबिन यही सिद्धात बुढ़ापे तव' 
काम करता है। जिस विषय म मन रमनता है, दुखो व्यक्ति के ध्यात को उस 
तरफ मोड दिया जाए तो अनायास ही आमू सूखने लगते हैं, आखो म चमव' आने 
लगती है, और उचाटपन वम हो जाता है। 
दुख मवर की तरह होता है । एक वार इसकी गिरफ्त मे आ गए तो निक- 
लगा मुश्किल हो जाता है। चक्‍क र-पर-चकक्‍्क्र उठते है और मन बीच में गहरे 
और गहरे दूवता चला जाता है। जी करता है, अवेले रहें, किसीस कुछ न कहे 
लेकिन यह अवेलापन दुख को और दूता व रता है। जिस तरह भवर से स्वयं 
निकलना असभव है, उसी तरह दुख की गहराइयो मे डूबे हुए को एक मददगार 
बाहू की जरूरत होती है। हमदर्द मददग्रार की, नसीहतें देनेवाले वी नही, 
लानत-मलानत व रनेवाने की नही और न ही यह कहकर जले पर नमक छिडक ने 
वाजे कौवि 'हमने तो पहने ही वह दिया था। हमारी बात मानी होती तो 
यह नौवन ही क्यों आती 4 गालसिव वा शेर है 
“ये कहा की दोस्ती है कि बने हैं दोम्त नासेह 
कोई चारासाज होता, कोई गमगुसार होता ।/” 
परेशानी में यह विश्वास कि कोई दूसरा भी है जो हमारे दुख से दुखी होता 
है, हमारी परवाह करता है, हमे सुथ देखना चाहता है---वहुत वढा वरदान सिद्ध 
होता है। यह विश्वास झूठमूठ दिजाया भी नही जा सकता । बुरा समय इसीलिए 
तो खोटे वी पहचान की कसौटी वन+र आता है। मनुप्य आपदा पडने पर मित्रों 
ही के सहारे वी खोज करता है और सच्चे मित्र भी सुख-आराम मे भते ही उदा- 
सीन रह लें, मुमीवत में भागे चले आते हैं। 
यह भी सच है कि 'यू लाफ एड दि वल्ड लापस विद यू, यू बीप एण्ड यू 
बीप एलोन । खुशी सय बारना चाहते हैं--दर्द वाटने कौन आता है? माना कि 
यह जिन्दगी वी कडवी सच्चाई है लेकिन यही हमे सहूदय बनना भी सिखाती है। 
अगर हमे आसू पोछने वावे की जरूरत है तो दूसरे वे आसू पोछने को आचल 
बढ़ाना भी जरूरी है। 
यो तो आसू आखो से छलकते हैं लेबिन ऐसे भी अनेक आसू होते हैं जो 
पलको तक नहीं आते लेकिन भीतर ही-भीतर उनकी झडी लगी रहती है। अपनी 
स्त्रय की दुर्बेलताए, कुरूपता, कमी, व्यक्तिगत कप्ट ऊपरी तह वे नीचे छिपे वादे 
'की तरह कसकते रहते हैं। जो आखे इन्हे देख पाती हैं वे सच्चे माननतावादी 
326 री म करे बदन की सावली लडकी वी टीस वह स्वय ही जान 
हैं। अवानक कोई उसकी सुन्दर, चमकीली आखो वी प्रणसा करवे उसते 
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मौन आसुओ को सुख के मोतियों मे वदल सवता है। थवी-मादी गृहिणी वी चुप 
उदासी पति के सहानुभूति-भरे प्यार वे एक अक्षर से यो वह जाती है जैसे सूरज 
की एक क्रिण से पहाडो पर जमी बर्फ । अपने प्रियजनों के सारे कप्टो को कोई 
अपने ऊपर नही ले सकता । बेटे हुमायू की मृत्यु अपने पर झेल लेने वाले बावर 
तो हम सब नही हो सक्ते। वह न स्पाभाविक है न व्यावहारिक, वेक्नि हारे-थवे 
कदमों के साथ चार कदम मिलाकर चल जरूर सकते हैं। उसीसे उनमे इतना 
उत्साह जाग उठेगा कि वे बाकी राह खुझी खुशी अकेले पूरी कर लेंगे। कुछ लोग 
इतने खुशमिजाज और हसमुख होते हैं कि उनके इदं-गिद कोई उदास रह ही 
नही सकता--वे पत्थर को भी हसाने की ताकत रखते है । इस कला का उस्ताद 
बही हो सकता है जो स्वय के बारे म कम, दूसरे के बारे मे ज्यादा सोचता है, जिसके 
मानसिक परिवार म॑ सवधियों की गिनती अनगिनत होती है जो मानवीय सबधो 
को, 'देने और पाने' की तराजू पर तोलता नही रहता। 
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अगर पैसा सचभुच हाथ का मैल होता तो घोयला-लान म वाम बरने बाला 
सबसे ज्यादा पैसे वाला हुआ वरता। परन्तु पैसे वाला होता है हीरो से खेलने 
बाला । यो, हीरा भी कोयले वी संतान है लिकिन जैसे कोयल के घोसले में गे 
जाने से कौवे वा बच्चा मीठा गाना नही सीख लेता, उसी तरह भूमि वे एवं ही 
गर्म मे निकलने पर वीयला और हीरा एव-से मूल्यवान्‌ नहीं हो जाते 
आजकल आमतौर पर यह माना जाने लगा है कि पैसे से सव बुछ सरीदा जा 
सकता है--आलीशान बंगला, गाडी, बढिया कपडे, बच्चों नै लिए पब्लिक स्कूल, 
ऊची विदेशी शिक्षा । इन्ही सबवे चलते पैसा आज सम्मान वा पर्याय बन गया 
है । जो धनी है, वही मानी है। ऊची दुकान होनी चाहिए--पीवे पकवान होने पर 
भी ग्राहकों वी भीड लगी ही रहती है । रोशनी और पटाले अपने धनवान होने वे' 
वे डे हैं जो अमीर अपने दश्वाजों पर धमावे वे साथ ग्राडबर रखते हैं। उन्हें 
देख देखकर गरीब अपनी किस्मत को बोसत्ते हैं और अपने बिना छप्पर वे भकानो 
में त्तेल का मुह ताकती टिमटिमाती ढिवरी बढाकर सो जाते है। लेक्नि तमाशा 
तब होता है जव ठडे बातानुकूलित कमरो मे भोटे गद्दो पर भी अनिद्रा मे करवर्टे 
बदलने वाले उनकी किस्मत पर रश्क करते है जो फुटपाथों पर पैर पसारवर 
गहरी नींद मे वेखवर सोए पड़े हैं। मूफी सतो ने कहा था कि अपनी जेबें खाली 
करवे उलट दो और चैन वी वसी वजाओ। लक्ष्मी वे पैरी वे निश्ञानों पर ही 
चलबर चोर घर मे आता है) न लक्ष्मी को धर मे बुलाओ और न चोर वो न्यौता 
दो। जब चोरी का डर नही रहा तो अनिद्रा भी मिट गई । यह तो बात है सतो 
को । साधारण आदमी क्या बरे ? विना पैसे के जिन्दगी वी गाडी सीघती भी तो 
मही। न ह॒वा-पानी से पेट भरा जा सकता है और न प्यार-मुहब्यत को ओढा- 
बिछाया जा सकता है । सिर पर छत न हो तो मन मे शाति वी उम्मीद बसे की 
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मौन आसुओ को सुख के मोतियों मे बदल सकता है। थवी मादी गृहिणी की चुप 
उदासी पति के सहानुभूति-भरे प्यार दे! एक अक्षर से यो वह जाती है जैसे सूरज 
वी एक किरण से पहाडा पर जमी वर्फ । अपने प्रियजनों के सारे कष्टो को कोई 
अपने ऊपर नही ले सकता। बेटे हुमायू की मृत्यु अपने पर झेल लेन वाले बाबर 
तो हम सव नही हो सकते । वह न स्पाभाविक है न व्यावहारिक, लेकिन हारे-थवे 
कदमों के साथ चार कदम मिलाकर चल जरूर सकते हैं। उसीस उनमे इतना 
उत्साह जाग उठेगा कि दे बाकी राह खुशी खुशी अवेले पूरी कर लेंगे । कुछ लोग 
इतने खुशमिजाज और हसभुख होते हैं कि उनके इददं-गिर्द कोई उदास रह ही 
नहीं सकता--वे पत्थर को भी हसाने वी ताकत रखते है। इस वला का उस्ताद 
बही हो सकता है जो स्वय के बारे म कम दूसरे के बारे मे ज्यादा सोचता है, जिसके 
मानसिक परिवार में सवधियो की गिनती अनगिनत होती है जो मानवीय सबधों 
को, देने और पाने की तराजू पर तोलता नही रहता। 
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अगर पैसा सचमुच हाथ वा मैल होता तो कोयला खान में काम बरने वाला 
सबसे ज्यादा पैसे वाला हुआ करता। परन्तु पैसे वाला होता है हीरो से खेलने 
वाला । यों, हीरा भी कोयले वी सतान है लेकिन जैसे कौयल के घोसले मे सेए 
जाने से कौवे का बच्चा मीठा गाना नही सीख लेता, उसी तरह भ्रूमि वे एक ही 
गरभ से निकलने पर कोयला और हीरा एक-से मूत्यवान्‌ नही हो जाते । 
आजकल आमतौर पर यह माना जाने तगा है कि पैसे से सव कुछ खरीदा जा 
सकता है--आलीशान वगला, ग्राडी, वढिया कपडे, वच्चो के लिए पब्लिक स्कूल, 
ऊची विदेशी शिक्षा । इन्ही सयवे चलते पैसा आज सम्मान का पर्याय बन गया 
है। जो धनी है, वही मानी है। ऊची दुकान होनी चाहिए--फीके पकवान होने पर 
भी ग्राहकों की भीड लगी ही रहती है। रोशनी और पटासे अपने धनवान होने वे" 
बे ऋडे हैं जो अमीर अपने दरवाजों पर धमाके के साथ गाडकर रखते हैं । उन्हें 
देख-देखकर गरीय अपनी क्स्मित को कोसते हैं और अपने विना छप्पर के भक्‍ानों 
में तैल का मुह तावती टिमटिमाती ढिवरी वढाकर सो जाते है। लेकिन तमाशा 
तब होता है जब्र ठडे वातानुकूलित कमरो मे मोटे गद्दों पर भी अनिद्रा में करवर्टे 
बदलने वलि उनकी किस्मत पर रश्व बरते हैं जो फुटपाथों पर पैर पसारकर 
गहरी नींद मे वेसवर सोग्‌ पड़े हैं। सूफी सतो ने कहा था विः अपनी जेयें खाली 
करे उलट दी और चैन वी वसी बजाओ। लद्ष्मी वे पैरो के निशानों पर हो 
चलवर चौर घर मे आता है। न सद्ष्मी को घर में बुताओ और न चोर को न्यौता 
दो। जप चोरी वा डर नही रहा तो अनिद्रा भी मिट गई। यह तो बात है सततो 
भी। साधारण आदमी वया बरे २ विना पँसे के जिन्दगी वी गाड़ी सोचती भी त्तो 
नहीं। न हवा-पानी से पेट मरा जा सवता है और न प्यार-मुहब्बत को ओदा- 
विछाया जा सकता है । सिर पर छत न हो तो मन में झाति वी उम्मीद कसे की 
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जाए ” (वास्तव मे अपनी विन्नकुल अहम जरू रतो को पूरा कर सकने वी सामथ्ये 
भर पैसा नही वहला सकती। पैसा वह है जो आवश्यकताओं वो पूरा करने वे 
बाद जैव में बचा रहता है। जो पर्स म पडा पडा बुनमुनाता रहता है और हमे 
बाजार की रगीनियो की तरफ यो खीचता है, जैसे लोहे को चुम्बक।) देखना यह है 
कि अगारे की तरह जैव जलाता, मचलता यह मिक्‍वा पास हो तो मुसीबत, या 
पास न हो तो मुसीबत ? 
किन्तु इसके पहले यह देख लें कि इसान की अहम्‌ जरूरतें होती क्या-क्या 
हैं ? क्या हम इन्हे इतना सिकोड सकते हैं कि एक धोने और दूसरी पहनने वाली दो 
घोतियो मे यह सिमट जाए ? क्या यह तमक और प्याज से रोटी खा लेने से पूरी 
हो जाती है ? क्‍या अपना नाम लिख लेना भर आ जाने से शिक्षित हाने की आव- 
श्यक झर्त मिट जाती है ? यदि इसे अतिवादी दृष्टिकोण मान लिया जाए तो भी 
इसका निर्णय कौन करेगा कि बच्चो को एक समय दूध मिलता नितात आवश्यक 
है या दो बार ? थका-मादा शरीर लिए, बस के स्थान पर स्कूटर-रिवशा करवे 
घर चले आना क्या अमीरी है ? दिन-भर हाड-तोड मेहनत करने वाला मजदूर 
अगर शाम को मतचाही फिल्‍म देखने के लिए ऊचे दर्जे का टिकट खरीद डालता 
है तो कया फिजूलसर्ची कर रहा है ? हरेक वी जरूरत काफी हृद तक खुद उसवी 
जिन्दगी वे ढरें पर निर्भर करती है। एक प्रोफेसर के लिए पत्र-पत्रियाओ और 
पुस्तकों पर पैसा लगाना उसवी जरूरत है। एक किसान वे लिए यही काम पैसा 
फेंकने के बरावर हो सकता है। उसके खेतो वी जरूरत है पानी इसलिए वह दुगुना 
खर्च करके ट्यूबवेल लगवाएगा। आवश्यकता की सीमा कहा खत्म होती है और 
समृद्धि या आरामतलबी की कहा शुरू होती है--वताना बहुत कठिन है। इसी- 
लिए यह भी वता सकना असभव है कि क्सि मात्रा में पैसा सुख देगा और किरा 
मात्रा में दुख | निर्धत और धनी म॑ तो भेद किया जा सकता है लेकिन कब मध्य- 
वर्ग उच्च मध्यवर्ग बन जाता है और कब वह धनीवर्ग की सीढी पर कदम रख देता 
है, पता ही नही चलता ! 
इससे कोई इकार नहीं कर सकता कि निन्‍यानवे का फेर ऐसा है कि जो इस 

मबर भे पडा--डूवकर ही रहा । एक इच्छा सौ इच्छाओ को जन्म देती है और 
पैसे की लालसा भी एक कभी न भरने वाला घर है। वैभव-वृद्धि वी मजिल 
क्षितिज की तरह कभा हाथ न आने वाली मजिल है । धन एक नजा है--एक 
ऐसी प्यास जो पीते से और भडवती है। यह इसान पर इस तरह हादी हो जाती 
है कि तमाम सोच-विचार, विवेक-बुद्धि बुरा और भला इसकी मेंट चढ जाते है। 
मनुष्यता के सारे मूल्य घन के व्ह्मा-राक्षस के जबडो मे पिस जाते है। पैसे वाले को 
एक ही चिन्ता रात दिन नचाती है--मैं और पैसा कंसे पैदा करू ? इससे पत्र-भर 
छुट्टी पाता है, तो परेशान रहता है कि इस अजित खजाने की रक्षा वैसे बरू ? 
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इसी मोड पर आबर वह जीवन वा सबसे वडा घन खो बैठता है। व्यक्ति 
का व्यक्ति से सवध टूट जाता है। धन पारस्परिव सवधो में दीवार बनवर खडा 
हो जाता है ! आपस भे प्यार वा च्यवहार समाप्त हो जाता है। खरीद-फरोख्त 
का आलम आ उतरता है। जमीन-जायदाद को लेवर भाई-भाई में फूट पड़ती है। 
जैवर-पत्ते वे बारण बहुए एक-दूसरे वी जान भी दुृइमन हो जाती हैं। यहा तक 
कि बाप-बेटे मे भी अधिशवास वी खाई खुद जाती है। वर्ज लेकर मुह चुराना तो 
मसार वी रीत है, लेकिन पिसीवी नि स्थार्थ सहायता पावर भी अक्सर दात- 
कादी दोस्ती का रिश्ता पलट जाता है । ऐसा इसलिए होता है वि देने वाला दाता 
और लेने वाला भिसारी वी मानसिवता वे झिकार हो जाते हैं। देने वाला अपना 
ऊचा हाथ न भी जताए तो भी लेने वाला हीनता वे बोध से नही बच पाता और 
अपने सहायव ये सामने पडने रो बतराने लगता है। मजे वी वात यह है वि यह 
रिथिति आथिक सहायता वे समय ही अधिक दिखाई देती है। भिद्या पा दान, सेवा, 
बवेत जहूरत में वी गई दूसरे बी भाग-दोड या सही सलाह-मशवरा हमे दूसरो 
बे प्रति सनुगृहीत हो बरता है और स्नेह ने बधन वो और मजबूत बनाता है । 
घनी को हमेशा यह महसूस होता है कि उसकी ओर आकपषित होने वाला हर 
व्यकित उसमे आवर्षित नही हो रहा, उसके धन से उसवी भोर लिच रहा है। 
यह स्थिति न घनवान ये लिए अच्छी है और न उसे चाहने बाले वे लिए गौरव- 
प्रद। इसमें दोनों ही का व्यक्तित्व घन के सामने ओछा पड जाता है। न जाने 
संसार वी फितनी ऐडवर्यश्चाली सिने तारिकाओ वे! जीवन वो पैसा विषधर की 
तरह अकेला कर गया है । क्सीवे पास आते ही वह सदेह वी फुकार छोडने लगता 
है। तभी तो मित्र, पति और वाल-वच्चेसे भरा पूरा सुखमय ससार, जो हर किसी 
साधारण स्त्री को उपलब्ध है-- अकसर उन्हे नही मिल पाता | 
पैसा एक ऐसा चश्मा है जिमे चढा लेने पर दुनिया बे रग बदल जाते है। इन 
रगो को गहरा करने मे मदद देते है वे चादुकार जो हर घनवान के आसपास मड- 
राते रहते है। इनबे साथ-साथ जीवन मे प्रवेश करता है घमड, जो बोलने-चालने, 
उठने वैदने--हर चीज मे खुद-ब-खुद झलक ने लगता है। फालतू पैसे के साथ खिच- 
कर क्षात्ते हैं बुछ फालतू भौव । रेस के घोड़े दौठाना, सुरा और सुल्दरी मे खुद को 
ड्बोना* और आखिरकार होता यह है कि सुख पाने का साधन पैसा उसके सुखो 
कौही घू८-घूट पी डालता है---इसान को खाली कर देता है। 
तो फिर क्या मान लें वि पैसा मुसीवत है ? लेकिन वहा ? पैसा दूर ले जाता 
है तो पास भी तो लाता है अपने प्रियजनो को अपना प्यार जताने के लिए पैसा 
प्रतीक का काम करता है । किसका मन नही करता कि वह अपनी के लिए ससार 
की सारी सुख सपदा इकट्ठी कर दे २ इस भावना मे कहा दोष है--कौन सा 
स्वाये है और कैसा घमड़ है ? घन का नि स्वार्थ भयोग भी हमारे चारो ओर 
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मौजूद है। बडी-बडी अनुसधानशालाए, विश्वविद्यालय, भव्य वलावीधिया, 
मदिर, मसजिद, अनेबानेक छोटे-बड़े पुरस्वार, प्रोत्साहन और छात्वृत्तिया बिना 
इसवे सभव नही थीं । ससार म न जाने वितने अस्पताल है जो किसी दूसरे के पैस 
से खडे हुए थे और न जाने कब तक अस रुय रोगियों का मुपत इलाज करते चले 
जाएगे। 
एक अत्तन्त सामान्य पारिवारिक उदाहरण लें--घर मे तनाव का वाता 
बरण | जहा चार लोग रहेगे, वहा मनमुटाव भी होगे ही । माहौल कुछ ऐसा 
बोझिल हो गया है क्रि उसे हलका करने वा कोई उपाय काम नही कर रहा। हर 
कोई दूसरे पर अपनी झल्लाहट निकाल रहा है! शाम को गृहस्वामी आफिस से 
लौटे तो बोले, 'सव लोग जल्दी से तैयार हो जाओ । रसोई बद करो। मैंने सिनेमा 
के टिकट मंग्रा लिए है । सब पिक्चर चलेंगे--उसवे बाद बाहर खाता खाएगे ।” 
टिकट आ चुके थे, इसलिए हा ना की गुजाइश ही नहीं थी। सब निकल पडे। 
जब खा पीकर रात वो लौटे तव तक सकी झुझलाहट पिघल चुकी थी। सबने 
एकसाथ आनन्द उठाया था और सबकी विभिन्‍न मत स्थितिया जिस एक वाता- 
बरण मे पडी पडी घुल रही थी, उससे उवरकर फिर स्वस्थ और सहज हो गई 
थी। इस सवका श्रेय गया पृहस्वामी को । दूरदर्शी, सूझ बूझ जौर साथ ही उनकी 
इस आशिक क्षमता को कि वे परिवार की हसी खुशी लौटाने के लिए खुले दिल 
से खच्चे कर सके । 
धन का अभाव किस तरह जिन्दगी मे घुन लगा सकता है यह शायद बताने 
की जरूरत नहीं। कौन ऐसा है जो वह सके कि उसने जीवत की दो चार रातें 
खर्च का जोड तोड करते नही गुजारी हैं जिसके घर मे पैसे की कमी को लेकर 
कभी अशाति और चिन्ता नही ब्यापी है ? सच तो यह है कि हमम से अधिकाश 
अपना अधिकतर समय इसी तरह की उधेडवबुन में बिताते हैं। 'तेत पाव पसारिए 
जेती लवी सौर की सीख तो हमने पाई है, लेकिन जीवन मे अक्सर पाव और 
चादर की लाई का ब्यौंत बैठ ही नही पाता । 
और तभी हम सुनते है--पढते है उनके वारे में, जिन्होने हजारो आथिक 
कठिनाइया मेली । लेकिन फिर भी तूफान मे मशाल की तरह जलत रहे । बल्वि 
एक विज्ञाल ज्योति वन गए, जिसने हजारो का मार्ग रौशन किया । वात सही भी 
है और प्रेरणादायक भी । लेकिन सबमे इतना जीवट हो पाना सभव है क्या ? 
और फ्रिहमारे पास उन छोटे छोटे मिट्टी बे दीयो का जेखा-्जोखा और आकडे हैं 
ही कहा कि जो घन की कमी के झोको से बुझ गए। क्तिने होनहार भावी डाक्टर, 
इजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, गरीबी ने निगल लिए होगे---इसका वोई हिसाव 
है ? विश्वविरयात चित्रकार पिकासों वे पास जब कैनवस खरीदने के लिए पैसे 
न बचे तो उसने कमरे वी दीवारों पर चित्रकारी कर डाली। मकान मालिक ने 
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नाराज होवर न सिर्फ पिकासो को वाहर निकाल दिया--उसका वचा-खुचा 
सामान भी जब्त कर लिया और उसीको बेचकर दीवारों पर घूना पुतवाने का 
खर्च निकाला। हर चीज में भलाई देखने वालो वो मत्रे ही इस कहानी में यह 
नजर आए कि इन्ही कठिनाइयों से जुूझकर एक गरीब चित्रवार पिकासों बन 
सका | मुझे तो यही अफसोस होता है वि. धनाभाव वे कारण ससार ने उन बहू- 
मूल्य कृतियों को खो दिया जो दीवार पर चित्षित की गई थी 

याद आता है कि एवं वार हमारे घर सब्जी एवं ऐसे लिफाफे में आई जो 
कसी हस्तलिखित पाण्डुलिपि से वनाया गया था। लेखक होने के नाते मन कई 
दिन बेचैन रहा, यह सोच-सोचकर कि न जाने क्सिने कितनी बडी मजबूरी में 
अपनी रचनाए क्वाडी को रदी मे बेच डाली हैं । न पडे विसी पर यह मुसीबत कि 
अपना कोई सगा बीमार हो और जेब मे इलाज कराने वे पैसे न हों। बच्चों वो 
भरपेट भोजन खिला सकने की ताकत न रहे । पैसे वी ऐसी कमी आए कि इसान 
होते जानवरो की जिन्दगी वसर करनी पडे । 

-+और न ही आए ऐसी वेशुमार दौलत कि अच्छा-भला आदमी इसान से 
हैवान बन जाए। 

ण्ए 


